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| | अर्थ राशगत चन्द्र दिशा बास॥ 
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| 
| अथ शकुन बिचार ॥ 
हंस बृक्षपर वेठ शब्द करे तोशभ बृसके सिताय ओर किसी चीज 
पर बैठा हो ओर बोळे तो भी शुम जानिये जो पृथ्वीपरबैठि एक 
वार बोळे तो चोर भयहों जो इसरा शब्द केर तो घन मिले जो 
तीसरा शब्द करे तो aast ओर जो चोथा शब्द करे तो संग्राम 
देखे पांचवां शब्द करे तो उत्तम है। 5 | 
जला का शकन ॥ 
चलते सयय ग्रामके किनार किसी जलाशये बाई और 
| और बाबां पेर उभर AR दहिने पेर पर खड़ा | 
प्रापहोय आकाश में उड़ता हुआ शब्द कर 
जाभय से शब्द करे तो माग में चोर लगे 


महासिद्धसावस्तत्रः | 
आमहें सामुहे बेठ देख पड़े तो उत्तम है मित्र को दशन और 
लाभ होय अरु बायें शःद्‌ करे तो लक्ष्मी मिले ओर राजा प्रसन्न 
होय-- दोनों सारस एकही साथ शब्द करें तो कन्या या पुत्र 
लाभहो -- चलते समय देंक़ बायें शब्द करे तो लाम होय पीठ 
पीछे से आगे आनकर शःद करे तो अच्छा नहीं-- 4 | 


CAN as 


चलते समय टिटिहरी दाहिनहो तो शुभ हे बामे अशुभ है चलते | | 


समय जल कुकरी पानी में बेठीहु३ बोळे तो बहुतकष्ट मिलेकिसी | 
वृक्ष के ऊपर अथवा पृथ्वी पर बैठे हुई बोले तो शुभ संतोष होय- | 
__चलते समय -सुआ बाई ओर बोले तो भय उपजावे दाहि 
बोले तो शमभहे सूखहाड़ पर Ar हुआ बोले अथवा आगे बाले तो 
|| महा भयंकर हे-- “| कफ 

|| _ चलते समय सारिका सामुहं बोले ता लड़ाइहों dad शः 


| Ei मित्र मिळे दाहिने बोले तो खी संगमहो सुखेकाउ पे वेडि 
॥ बार तो कष्ट मिल- 

॥_, चलते समय मोर पहिला शब्दके तो लाभहाय दूसरे शः 
॥भ Ar मिलाप तीसरे शब्द में रोजगार में लाभ होय चोथे 


\ 


|| महामज्लहोय--चलते समय बल्बुल दाहिने बोले तो लाभ 
होय बाय अथवा पीठ पीछे बले तो महाभय जानिये--चलते 
|| समय चाल्ह सन्स बोळ अथवा देखपड़े तो धन लाम हाय जो 
सांपव मांस व खाल वक्ष पर लिय AA हो तो सब्र सिद्धि जानिये 


छ ता दुःख चिताको ater जो दःवाज पर तीन दिनतक 
ता च्‌ द्र्य GA . 


| 


|| शब्द में राजभय चोर भय और पांचवें शब्द में सर्व सिद्ध 
|| जानिये जो आनंद से दाहिने अथवा सन्छुख B देखि परे तो 


चलते समय घवा ne तो सिरद्धिदोय दाहिने भय | 
उपजात छे ती वैरी वश्य होय जो बरगद के इक्षपर| 


कियावगः | ७ 

क 

पोत दाहिने चुनत देखे तो यात्रा सकल हो और | 
खिपडे तो बंडु या घुत्रका बियोगहोय धन हानि 


सुख AANGE — xt 


चलते समय हाथी सन्सुख देख पडे तो कार्य सिद्धि 
द्ध 


| जो दोनों दाता पर de Wie तो महा 
| मस्तक पर शड़ धर देखे ता सताष जानये आर 
प्र शड़ धरे देख पड़े तो लक्ष्मी प्राप्त होय — 


श न| 
जा बाय दात । 


चलते समय जो घोड़ा बायों पेर धरती में मोरे तो सुख [सिद्धिकरं || 


J 
i} 


जो दाहिनी आज्ञ दॉतसे ans तो लाभ होय ओर सन्मुख || 


Lan) ~ 


| 
| 
| 
(EET ता महा मगल कर ॥ 
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EN 


चलते समय गदहा aft शब्द करे तो अच्छे मिष्ठान्नादिक भोजन | 
मिले जो पीठ पीछे वा दाहिने बोळे तो धनह्याने होय या रोग || 
होय खटा से बथा देख पड़े तो बंधु मिलाप हो--जो इनदरी काढे गदही 

प्‌ | 


CANON 


र चढ़ते देख पड़े तो सरे सिद्धि होय ॥ | 
चलते समय बेल वाये पेर से या बायें साग से मट्टी खोदता || 
देख पड़े तो सुख सिद्धि जानिये ओर जो बेल भसा लड़ देख 
(पड़े तो रोग झत्यु जानिये ॥ i | 
| चलते समय गाई बछवा सहित देख पड़े तो काय सिद्धि जानिये || ` 
ओर जो वाये वा शब्द कर तो महाळाभ होय जो सन्सुख देख 
पड़े और बछवा को पियाती होय तो राज्य लाभ होय) 
यात्रामें उंटबाये शब्दके तो धनळाभहोय दाहिने बोलतो म 
चलते समय बिल्ली gek मॉस लिये Sate 
लाभ होय जो दो बिलाव लरते देखपड त भ 
यात्रा lat आनन्द कोलक करते 


महा शुभ जानिये- 


सुगा वायें शब्दकर तो धन लाभ हो दाहिने और 
| 


| EE rose men 


ण्प्णाणि पटा 


_ | 


| चलते समय हरणा दाहिने शुम ओर बा ATA और al 
|| करसायल बार्ये होय तो दुःख सत्यु होय फिर जो de कॉल | 
। खुजळावै लड़ी करे तो महा अशकुन है- 

। चलते समय कुत्ता बांईकोष चाटता होय तो वड़ो लाभ होय 

।। जामुखमें हाड़ मांस लिये सन्मुख आता देखपड़े तो लक्ष्मी प्रापहोय 
| नख जीभ या दांतसे nat अग खुजलाता होय तो सत्र सिद्विहोय- | 
। जो कुतिया से लुरखुरू करत देख पड़े तो बैरी को भव उपजे- | 
। ऊचे चढ़िके कोषि या माथा खजुअवि तोअच्छा है-गांव से निक 
| लत at शुभेहे 


| 


5 मह्ासद्धसातरतञ्जः । 


EN 


चिखा आधीरातके समय दाहिने बोले तो शुमहे ओर गो ४रि | 
के समय बाय अच्छा हे-- | 


CEENTN SS 


भोरा झूल पर बेळे देख पडे तो सर्ब कार्य सिद्धि होय सन्छुख | 
होय तो भी शुभ है जो दो लड़ते इएपास आजावें तो बुरादे u | 
| 


चलते समय नीलकंठ बाई ओर ते दाहिनी ओर को आवे तो 
| शुभहै ओर जो दाहिने ते वाय॑ जाय तो अच्छा नहीं हेजो किर- | 
|| किराय तो भाण हानि होय _ . सा 
| गांव से निकल ते स्यार को शब्द वायें अच्छा है ओर पैठते | 
| समय दाहिने शभहै- दक्षिण पश्चिम के कोने में बोले तो निर्भय 


| कल्याण हो- उत्तर के कोण में बोळे तोः निष्फळ जानिये 


कन्या, गाय, भेस, जलती हुईं अग्नि, पालकी, दो ब्राह्मण, 
घोड़ा, हाथी, नेल दो घड भरे लिये खो, घी, मछली, मांस.मुदी, | 
फोज, चांदी, ये सव आते जाते सभय शुभहें क | 


लेळ संझा सांव ter तेली ara ze अकेली रांड | 
| 


खरी एक बाह्मण ये यात्रामें मिलें तो अशभ जानिये 


॥ ` ` अथकालवास॥ 
| दो रबि उत्तर शशि वायु दिशि परिचम भोम कराळ। | 


Te 


EN ९ 
क्रियावगः | 
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बुध नैऋत्‌ दक्षिण गुरू अग्निदिशा भूणुकाळ | | | | 
शान वाजत UiT सदा गय अमंगल हाय | | ४ 
| 


= 0 


EN 


चलिये दिवस बराय ये सदा सुमंगल सोय ॥ 
आसनपरंबेठनेकी विधि ॥ 
मंत्र जपादि पूजा पाठ में बहुत प्रकार के आसना का नियप्र 


eN >> 


| ह जिस काम के लिये असी क्रिया करना चाहे उसी के 
| = अनुसार आसन्‌ अहण करे जस पुष्टे कभ से पआसनसे || 
| बैठे, शान्ति कर्म स्वस्तिकासन बिद्वेषण में कुक्छुटासन उच्चा 
।ठन में अद्धस्वस्तिक मारण ओर स्तम्भन करने 
| विकटासन ओर वशीकरण में भद्रांसनसे बे ठे॥ 
बशीकरण में मेढा के चर्मका आसन, ATR सृगचर्म-- 
| उच्चाटन में ऊंट चमासन--विद्वेषणमें गज चमोसन--मारणंमें 
| काले कम्बलका आसन चाहिये शान्ति कमे के लिये कुशासन 
| श्रेष्टटे काष्ठक आसन सब कामोंके लिये निष्फल है ॥ 
| शुभ कम में पूर्व ओर उत्तर मुख करके बेठना शुभ है और 
| दुष्ट कम में दक्षिण.ओर पश्चिम शुभहे ॥ 
| प्रयास ॥ 
बन्धन, उच्चाटन, विद्रेषण, मारण ओर संकीण कमेकी सिद्धि 
के लिये हँपद का प्रयोगअक्करे छेदन में फट्‌ पंद का जप करे, 
अरिष्ट ओर ग्रह निवारण मं ER पुष्टि आयन ओर बोधन म 
ras अग्नि कमे तथा देव कमे में Al या नमः शब्द का जप 
|| करना चाहिये- ह 
दिंनओरतिथिबिचार : 
मारण उच्चाटनादि कमे कृष्णपक्ष में शनिश्‍चर मंगळ या इतवार | 


१० ` महासिद्धसावरतत्रः । 


he 


सोमवार में पंचमी दशमी त्रयोदशी सहित प्रारभकरना शुभ है 
| मत्रों का लिंग निदेश ॥ ven 
eten पुलिंग ओर नपुंसकलिंग से तीन प्रकार के मंत्र 


be 


erde यथा वन्ही जायान्त मंत्र eon है जिस्तमंत्र के अन्त में 
नमःहे वे नपुंसक लिंग हें और इंफट्याले पुलिंग हें इनमें से 
बशीकरण और शान्ति कमै मे पुरग az क्रियाओंम स्रीलिंग | 
ओर इन से पथक कर्मा मे नपुंसक जाति के मं का प्रयोग | 


करना चाहिये ॥ 


| 
| 


कुंभ बिधान॥ | 
शान्त कम म नवरत्न युक्त सुवण का घट या ताबे का घट 
स्थापत कर- मारणाद म. लाह का कलश, उच्चाटन, वशा- 
न में मट्टी का घट और फिर सब कर्मों में ताँबेही काश्रे्टहे॥ 
भालाननणय॥ 

वशाकरणाद AA का हार का माळा स आकषण म गजमुक्ता 
कामाला स मारण उच्चाटनाद मत्रा को कालाऊन क | 
मालास इनस इतर सब काया म॑ र्राक्ष का माला उत्तम ह अथ | 
सिद्धि के लिये स्फाटिक अथवा ग्रॅगाओंकी माला श्रेष्ठ हे | 
साला NLT का AGH ॥ | 
शान्ति ओर देवकर्म में कमल की तन्तु का डोरा बनाकरगूपे | 
PARE भें ऊण ud ओ aa कार्या में रहका सत्रश्रेष्ठ है| 
een . | 
मोती ओर स्फटिक आदि की माला २७ या ५१ दानों की| 
[ चाडियं ओर मगा Sie za की मालामें१०८्दाना्रे हैं 


अंशलियां का नियम॥ Manen ven iel 
तभ ओर वशीकरण में तजनी से ग 


As, 


|. AR 
“शान्ति कम aans 2223. 
+ 


क्रियावर्गः । ११ 


आकपण में अंगूठे ओर अनामिका से विद्वेषण ओर उच्चाटन में 
अंगठा ओर तजनी से ओर मारण में कनिष्ठा और dm से 
माला के दाने फेरना श्रेष्ठ हे ॥ 

मत्र सद ॥ 

संत्र तीन प्रकार अर्थात्‌ वाचिक १ उपांशु रओरश्मानसहोते हें 
| [जसमत्र के उचारण को लोग सुनते रहें वह वाचिक होताहे जिस 
| 'को कोई दूसरा न सुने और ओठहिलते रहें उसे aqi कते हैं 
और जिसके उच्चारण में दांतओ कुछ न हिलें उसे मानस कहते 
हें अभिचार में मंत्र को बाविक रीति से जपना चाहिये-शॉन्ति 
'और पुष्टि में उपांशु ओर मानस मंत्र का जप मोक्ष के लिये 
|| करना चाहिये ॥ | 


हवन विधान ॥ 

शान्ति कम में तिळ घी,दध और आमकी लकड़ी से हवनकरना 
ये-पुष्ट कर्म में घी ओर बिल्वपत्र का इवनके-लक्ष्मी बृद्ध 

तिल मिश्रित खीर ओर मेवा आदि का saat सुख 

तान के लिये अमरफल तिल तंडुळ ओर घी का होम को! 


© 


|| आक्षण में चिरोंजी Aars का हवन करे बशीकरणमें राई 
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ओर आकपत्र उच्चाटन में धतूरफल ओर मारण में पीले सरसों 


३ 


|| ओर तैल का हवन करना चाहिये ॥ 


हाम छुट्रा ॥ 
सुद्राहीन आहाते का देवता अहण नहीं करते इसलिये aan 
| होमकरना चाहिये- मुद्राहीन हवन करने से काथ की न | 
॥न्हाकर कत्ता स्वयम्‌ VEA हे होमन ९ शकर ३ हमी 
| ओर ३ ग्रगी यह तीन प्रकार की मुद्रा होतीह arten 
| सकोड़ क! आहुति डाली जाती हे उसे शुकस बढ़ी कहने हे 
मण नअ गे अहह सहि छठ साहित 


छ 


| चाहिये 
[ल्य 


१२ महासिद्धसाबरतंत्रः। 
HEA डाली जाती हे उसे हंसी मुद्रा कहते हैं जो कनिहा और 
| 


गोम से आहात डाली जाती है उसे मृगी मुद्रा mede 
अथ इंदइद पक्षी क गुण ॥ 
जो कोई gege की चुटिया ओर दोवो ऑर तावीज करके | 
ससे तो जो कोई उसको देखे वह परमित्र समझे और geze, 
। की दाहिनी वाज्ञ अपने पास रकखे तो लड़केवालों से जुदा न होवे | 
|| ओर जो कोई पुरुष लड़केबालों से aar हुआ चहे तो दोनों बाज़ 
| एकत्र कर रखे ओर जो कोई हुदहुद का जीम अपने पास 
ed तो दुश्मनों की जीभ बंद होजाय ओर जाह्वगर| 
। की जादू aus की चुगली तथा किसी प्रक्रार का यंत्र 
| मंत्रादि उपचार उसपर असर न करे और हुदहुद की जरासा 
जबान जिसको खिलादे वह हकळाने लगे जब अन के 
फिर खिलावे तो अच्छा होय- जिसकी दोस्ती में फरक डालना || 
हो तो उन दोना के दो दो नाम लिखकर एक दूसरे में मिलाकर || 
(और हुदहुद का पित्ता कागज में मळे फिर वही कागज दो नाम | 
के आगमे जरा देवे ता परस्पर विश होजावे--ओर जिससे | 
|| दोस्ती कराना चाहे तो थोड़ासा हुदहुद का कलेजा पान में 
| रखकर खिला देवे तो तुरंत वश होजावे औरं बिगड़े हुए स्नेहको || 
॥फिर कराना चाहे तो इदइद के खन से दोनों के नाम! 
| लिखकर पाहिळे थोडासा इसबंद Ra डाले उसके पीछे। 
|| दोना नाम डाळ दवेता फिर हित ee ६३ ६२|| 
हो जाय-हुदहुद के खन से उसी की 8 [| 
|| खाल पर यह यंत्र लिखकर तबि के६३ 
|| ताव मं मढ़ाकर कमर मं बाध कर .| ७. | ५ | ३ | || 
EN प्रसंग करे ती जब तक वह|| [६३|| 
(थं च Glan ta aan | २ | ९ | ४ | || 


AZEN 


BEETA दिन्‌ हृदहद की आँखे ६३४ घ हइ ६३ | 


5 
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|| निकाल कर सुरमामें मिलाकर आँखमे लगावेतो पबदुनियाउ धको 
| देखे- अगर किसी का मित्र किसी बंद जगह में हो तो हुदहुद 
| के पानी से यही यंत्र लिखकर तावीज में मढ़ाकर घोकर पिला- 
| | य देवे तो तुरंत निकल कर आमिले- vat कीड़ा या चोबरा 
लगा हो तो इदइद के खन से हिरन की खाल पर उयरेक्त यंत्र 
| लिखकर खेत में गाड़ देवे तो कीड़ा दूर होजावे ॥ 
अगर किसी को दीवाने या विषहिले कूकर ने काटा हो और 
| पेट भ्र (Geur पड़गये हॉ तो इदइद का थोड़ा मांस हदी में मिला- 
|| कर खिळा देवे तो पिरले पेशाब की रस्ते बाहर गिर पडे ॥ 
उपरोक्त यंत्र हुदहुद के खनसे भोज पत्र पर लिखकर अपनी 
| तलवार में बांधे ता दुश्मन की तलवार म्यान से नहीं नि लेगी 
| ओर्‌ अगर निकलेंगी तो लगेगी नहीं ॥ 
जो आदमी का या घोड़े का पेशाब बंद होगयाहो तो हुदहुद 
(की हड़ी कलेजे के पास जलावे तत्काल पेशात्र खुळजावे ॥ 
जो आदमी की या घोड़े की नाक से ख़न बहता होय तो 
हुदहुद की चुटिया का पर छेके जळा कर धूनो देवे तत्काल खन 
बंद होजावे ॥ 
जो किती के अब लगा हो तो इदइद की चुटिया का एक पर 
(जला कर शहद में मिलाकर चटा देवे तत्काल अत उतर जावे ॥ 
।_ किसी आदमी वा घोड़े के किसी जगह जसम ही गया ही या 
| WET होगया हो तो इदहुद की चवी गग करके लगा देने से 
तत्काल अच्छा होजावे ॥ 
क्सीने बहुत बड़ा अयराध अयात्‌ किसी को मार भी ; | 
हो. ता उपरोक्त यंत्र खृगवर्म १९ हुदहुद के रक्त से लिघकर मोम | 
के बीच लपेटकर अपने पास ले मालिक या हाकिम के सन्युष | 
जायगा उसी वक्त उसकी सजा मुआफ की जागगी।॥ If 
किसी पुरुष या खी को बश किया चाहे तो उरु शी | 


४79 


हा 
हू 


en me 


१४ महासिद्धसावरतंत्रः | 


बार लेकर सायी में सात २ गाठी देय फिर हुदहुद के ख़न से 
कागज पर उपरोक्त यंत्र लिख उसी में सातो बार धरकारे बकरे 


के खाल में मदा कर अपने दाहिने भुजा पर बांधे तो तत्काल 
बश होय ॥ 


हात ॥ 


अथ पंचदशीयंत्र विधान ॥ 
त्रान खाका क्षत्रा बाद 


| क के दूध ओर स्मशान भस्म 
AA नाम से मंत्र ज सो विक्षिप्त होय 

पे भोजपत्र पर लिखकर दाहिने 
मजा 


क्रियावर्गः RE i Vv 
म्म र 
| वुधवार को नागकेसर गोरोचन सरसों के तेल में मिश्रित 
WENS पर लिखि काजल at ओर नत्र में लगावे जगत 
| मोहन हो 

|| SRA अग॒वारी हरदी दारुहरदी गोरोचन तगर गो घृत 
|| स लिख आसन के नीचे दावे आकषेण होय । | 

|| की कपूर बच कूट मधु से लिखे तो झी देखते 
|| वश्य होय ॥ 


oo 


| बेलपत्र के रस हरतार ate से a लेखनी से पृथ्वी पर 
| दा हजार नित्य लिखे तो बाचा सिद्ध होय ॥ 

|| आकपत्र पर आ+ की लेखनी से १०८ यत्र प्रति दिन लिख 
॥ कर बहर की डार में बांधे शत्रु को नाश होय- 

|| अजाझारे की लेखनी ओर उसी के za से भाज पत्र लिखकर 
|| वाष तो नित्य ज्वर इकतरा तिजारी चाथिया दर होय | 
स्मशान शमि में लोह लेखनी से शत्र के नाम सहित लिख. 
यी शीघ्र नाश होय ॥ 


अथ मत्र। आ 


१६ महासिद्धसाबरतत्रः | 
आर अशुभ कार्य के लिये कृष्णपक्ष में आरंभ केरे-मेख सिंह 
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घन राशिवाल को आतसी और वृष कन्या मकर वाले को 
खार्का ओर मिथुन तुला कुंभ राशि वाले को तादी ओर क्क, 
बृश्चिक मान ua को आशी यंत्र लिखना चाहिये जव | 

|तक लिखे aa तक ब्रह्मच रहे मंग की दाल चावल खाय॥ 
लक्ष्मी प्राप्ति को २००० प्रति दिन रोग नाश होने को ६०००| 
इश्वर या देवता प्रसन्न करने को ४००० बिद्रेष को १००० बरी | 
करण को ३००८ गई बस्लु मिलने को ५००० सुख मिलने को 
२००० उद्योग लगने को ९००० बंदीमाचन को६०००बिदेशी घर| 
आने को २००० बंध्या के पुत्र होने को ५००० मित्र मिलाप को 
३००० राजा प्रसन्न करने को ४००० शुभ काये को उत्त ओर 
और अशुभ कार्य को दक्षिण ओर मुख करके बैठे खाकी अष्ट-| 
गंध से बादी लाल चंदन से आजी स्याही से Arad नीळ 
| 


ओर भीमसेनी कपूर से लिखना चाहिये 
अथ बादावली ॥ 

अश्वनी नक्षत्र में आंवरा को बांदालावे ward त्री को देय 
तो गभ रहे इतवार के दिन ऊंटकथिला की जर लेकर बालक के 
हाथ में बांधे तो रोउनी हर हो - पुनर्मेछ नक्षत्र में अनार को 
बांदा पावे तो बेपार में बृद्धि हो भरणी नक्षत्र में कांस को 
बांदा लाकर अपने भडार में राखे तो कोई पदाथ खाली न हो 
पुनवेखु नक्षत्र में कचनार को बांदा लाकर अपने हाथ में बांधे 
ater द सो बश हो खती नक्षत्र में घव का बांदा लाकर केठ में 
धारण करे तो राजा सन्मानकरे अनुराधा नक्षत्र में बेरी को बांदा 
पावे ओर बैरी के क मकान में खास देवे तो मकान जल जाय 
त नक्षत्र में वेत कटाई की जर लेकर पाग में रखकर जिस 


~ 


[य वह मोहित हो पुनबसु में इमिली का बांदा 


> | 


- संग्राम में जाथ तो जीत हो अनुराधा नक्षत्र में नीम को 


JG 


in. क; 
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| बाँदा लेकर घर में ud तो संपतिबड़े-बिशाखा नक्षत्र में सुंडी 
की जर लाकर पासरक्ले तो सबकोई प्रीतिकरे रेवती नक्षत्र में | 
| महुवा का बॉदालाकर za पिआवे तो प्रेतछुटे- श्लेषा नक्षत्र में | 
| महुवा का lar लेकर दूध में बॉटकर ख्रीकों पिलावे तो पुत्रहोय 


| 
| 
और खतमें गाडे तो कीरा न छग्ै- पुष्यनक्षत्र में पलासको बॉ | 
पांचे तो कंठमें धारण करने से van में जीते--स्वाती 


नक्षत्र में चमेली का बांदा लेकर दाहिने झुजा पर बांधकर जुआ 
खेले तो जीते- wy ॥ 
दो०। नमो नमो शुक्रदेवजी करें प्रणाम . अनन्त । 
तुम प्रसाद स्वरभेद को चरणदास बरणन्त ॥ १॥ | 
पुरुषोत्तम परमातमा पूरण विस्वा वीस । 
आदि पुरुष अविचल लुहीं तोहिं नवाऊं शीस ॥ २॥ 
कुण्डलिया 
क्षर अक्षर सो कहत हैं अक्षर सोहं जान। 
निर अक्षर आशा रहित ताही को मन मान ॥ 
ताही को मन आन सत दिन खुशि लगावे । 
आपा आप Ank ओर नहिं शीश नवावे ॥ 
चरणदास माथि कहत हें अगम निगम की सीख । 
यही बचन ब्रह्म ज्ञान को मानो बिस्वा बीस ॥ ३॥ 
ओं वंसों काया भई सोहं सोमन होय। 
निर अक्षर श्वासाभई म जा जोय ॥ 
चरणदास भल जोय खचि मन अतह राखै। _ 
शर अक्षर है स्वई भेद सो दुविधा नाख॥ ४ 
दरशे एकाहि. एक भेष यह न 


ge भहासिद्धसावरतंत्रः | 


| साधो करो विचार उळटि क्षर अपने आवि | 


|| घट घट नह्यस्वरूप समिटि के तहो. समावे। 
चारि बेद को भेद यह अह गीता को जीव ॥ 
चरणदास लख आपको तो में तेरा पीव ॥ ५॥ 
दो०। सब योगन को योग हैं सब ज्ञानन को ज्ञान। 
सब सिद्धिन की सिद्धिहे तत्व सुरन को ध्यान ॥ ६॥ 
ब्रह्म ज्ञान को जाप है अजपा सोहं साध | 
परमहंस कोइ जानि है जाको मतो अगाध ॥ ७ ॥ 
भेद स्वशदय सो ऊहे समझे श्वास उश्वास। 
भली बुरी तामें लखे भेद सुरन मन गांस॥ ८ ॥ 
गुरु शुकदेव कृपा करी दियो aa ज्ञान । 
जबते यह जानी परी लाभ होय के हान ॥ ९॥ 
ger पिंगला सुपमना नाड़ी तीन बिचार। 
दहिने बाय सुख चले लखे धारणा AI १०॥ 
serai अंग हे पिंगल aa होय। 
, सुषमन इनके बीच हे जबचालें स्वरदोय ॥ ११ ॥ 
जब चाळे स्वर पिंगला ता महँ सरज amal 
zer gal अंग हे चन्द्र करत परकास ॥ १२॥ 
उदय अस्त तिनको लखे निरगम सुर गम विद्ध । 
अरु पावे तत्ववार को जब वह होवे सिद्ध ॥ १३॥ 
शुकदेवकही चरण दाससों थिरचर स्वर पहिचान । 
थिर कारजको चन्द्रमा चर कारज को भान॥ १४॥ 
कृष्णपक्ष जब ॒ मि 


| क षह चन्द्रको यह निश्चय करिजान॥ १५ ॥ 


5 अरु इतवार दिन ओर्‌ शनीचर लीन । 
को मिटत हैं सूरजके दिनतीना। १६॥ 


क्रियाबशः। १९ 
चन्द्रयोग में सुफळ है चरणदास सुबिशेख ॥ १७॥ 
तिथि अरु बार बिचार करि दहिनों बायो अंग । 
च्रणदाप्त सुर जो मिले शुभकारज परसग ॥ १८॥ 
कृष्णपक्ष के आदिमे तीन तिथिन छगमान। 
फिरचेदा फिरमान हे यहि क्रम गहँ सुजान ॥ १९॥ 
शक्लपश्न के आदि में तीन तिथ्िन लॉ चन्द्‌ । 
फिशर फिरवन्द हे फिर सूरज फिर चन्द il २०॥ 
मरज की निधि में चळे जो मरज परकास। 
सुखदेही को करत हे लाभा लाम ESA u २१ ॥ 
gevat चरे परिवाले् निहार । 
फूल अनन्द मंगलकर देशे का ZAAN ॥ २२॥। 
शक्ळ पक्ष तिथि में चले जो परमाकों भान। 
हाय क्लेशपीड़ा कछ के दुख के कछु हान॥ २३॥ 
स्रज की तिथि मे चरे जापरमाक चन्द | 
कलह करे पीड़ा करे हाने ताप डुखदन्द ॥ २४ ॥ 
ऊपर वारये साम्हने स्वर aid के संग । 
जो प्रछेशशि योग में तो नीको परसग ॥ ३५॥ 
नीते पीछे दाहिने स्वर सूरज को सज | 
जो पळे कोउ आय के तो समझो समकाज ॥ २६॥ 
दहिने स्वर जब चळत हे Ge बायें अग । 
शुक्लपक्ष नहिं वार है तो निष्फल परसंग ॥ २७॥ 
जो पूछे कोउ आय कर बैठि दाहिनी ओर। 
चन्द्र चले सरज नहीं नाह कारज विधि कोर IRE Il 
गे सरज में स्वर चले कहे दाडिने आय | 
लगन वार अरु तिथिमिळे कहु TT है जाय 
जो चन्दा मे स्वर चले बाय पूछे काज। | 
तिथि अरु अक्षर चार मिति शुम ARA को साज ॥३०॥ | 
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॥ २९९ 
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सात पांच नो तीनि गुनि पन्द्रह अरु: पच्चीस | 
काज बचन अक्षर गुने भान योग को इश ॥३१॥ 
. चार आठ -द्वादश गिने Dee Are मीत। 
न्द्र योग में संग है चरण दास रण जीत ॥ ३ ९॥ 
Selm ओ कर्क अज चारों चरती राश। 
सरज को चारो मिलत चर कारज परकाश ॥३३॥ | 
मीन मिथुन कन्या कही ओर चोथि धन मात। | 
SNR सुपमना सुरळीत रण जात॥३४॥ | 
वृश्चिक घट बृप सिंह पनि बायें स्वर के अग। | 
चन्द्र योग को मिलत हे थिरकारज परसंग ॥ ३५॥ | 
चित अपनो स्थिर करे नाशा आगे नेन। | 
३वासा देखे द्रा्टि सां जब पावे स्मर बेन ॥ ३६॥ | 
पांच घड़ी पांचो चलत अपया अपनी बार। | 
पांच तत्त्व वाळे मिळे स्वर बिच लेह निहारि॥३७॥ 
परती अर आकाश हे ओर ad पोन | | 
पानी पावक पांच यो करत श्वास में गोन॥ ३८॥ | 
वरती तो AA बले यों पीरो रु देख। | 
बारह अशुर श्वास में सुरत [निरत कर पेख ॥ ३९॥ | 
` उपर को पावक चले लाल रंग al 
चार छुअंगुल श्वास में चरण दास अव रेख॥४०॥ | 
नीचे को पानी चले श्वेत रंग है arg! 
[लह Aus श्वाश में चरण दास कहभासु ॥ eeu 
. हरे रग हे वायु को तिरछी चाले सोय। 
- आइहि अझुरु श्वास भ रण जीत मीत कह जोय॥४ २॥ 
. स्वर दोनों पूरण चलें बाहर नहिं परकास। 
eR श्याम रंग हे तासु को सोइ ACT अकाश Iva ll 
जल पृथ्वी के योग में जा कोइ पूछे बात | 
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शशि घर में जो स्वर चले कहु कारज ह्वे जात ॥ ५ ॥ 
पावक और आकश पुनि बायु कभी जे होय । 
जो कोइ पूछे आय कर शुभ कारज नहिं होय ॥२५॥ 
जल पृथ्वी थिर काज को चर कारज को नाहि। 
अग्नि बायु चर काज को दाहिने स्वर के माह ॥३ 
रोगी को पछे कोई बेठि दाहिनी ओर | 
धरती बायै स्वर चले मरे नहीं विधि कोर॥ ४ 3 ॥ 
रोगी को परसंग जो बांये पूछे आन। 
चन्द बन्द सरज चले जीवे नहिं यह जान ॥ ४५॥ 
बहते स्वर सा आयकर शुन्य ओर ह्वै जाय । 
जो पूछे परसंग वह रोगी नाई ठहराय ॥ ४९ ॥ 
शन्य ओर सा आय कर पूछे बहती श्वास । 
यह निश्‍चय कर जानिये रोगी को नहि नास ॥ ५०॥ 
शन्य ओर सॉ आयके पूछे. बहती श्वास । र 
जेते कारज जगत के सुफळ होय सब आस ५१ ॥ 


बहते स्वर सों आय कर जो पूँछे शन ओर। 

जेते FRA जगंत के उलट होय विधि कोर ५२॥ 

के वायें के दाहिने Ue पूरण होय। . 

: पूछे पूरण ओरही कारज प्रण सोय ५३॥ 

वरष एक को फल कहत तामति माने सोय । 

.काळ समय सोई लखे बुरे भलो जग हाय Le ॥ 

चोपाई ॥ 

संक्राइत पुनि मेख बिचारें। तांदिन ल aa निहारी ॥ 
तबही स्वर में करो बिचार। चले कोन सो तत्व निहांर५५ II | 
जो बाय er प्रथिदी होय । नीको aa कहा सोय ॥ |. 
देय बृद्धि as aaa aa । परजा सुखी मेघ बराय ५६॥ || 
चारो बहुत del उपजे।नररेही को अत बडु MAT ॥ 


Sy 


२२ महासिद्धसाबरतंत्रः । 
सलिल चले बायें खर पाही । धरती फ़ळ मेघ वरबाहा ॥५७॥ 
| आनन्द मंगळ से जा: रहै।आप तत्त चन्दा में ब 
|| जल पृथ्वी दोनों: शुम भाई ।चरण दास शु देव बताई ॥५८॥ 
|| तीन तत्त्व को यंहे बिचार। स्वः में जाको भेद निडर !! 
jer मेख सेक्राइत जमी । लागत घरी AAR aaër । ५३॥ | 
|| अग्नि तत्त्व स्वर में जब चाळे । रोग दोष में परजा हाळे॥ 
| काल परे जल थोरो बरसे । देश भेग जो पावक दरते ॥।६०॥। 
| वाये तत्व चले स्वर संगा AT भपमान होय कछु दंगा U 
|| अथकार थोरो सो बरसे । वायु aar ed दरपे ॥६१॥ 
|| तच्च अकास . चलें स्वर दोई । मेह न बरसे अन्न न होई ॥ 
काल परे तिन उपजे नाही । तत्त अकास होय स्वर ari ६२॥ 
| दोऽ चेत महीना मध्य भें जबहीं परमा होय। 
शुक्ल पक्ष तादिन लगे प्रात श्‍वास लख जोय ॥६३॥ 
भोरहिं परमा को लखे पृथवी हाय सुथान । 
| होय समय परजा सुखी राजा सुखी निदान ॥६४॥ 
| नीर चले जो चन्द्र में यहि समथ की जीत । 


घन बरसे परजा सुखी सबत नीको मीत ॥ ६५ | 
पृथित्री पानी सम बहे जा चन्दा अस्थान | 
दहिन स्वर में जो चले समय सुप्रध्यम जान ॥६६॥ 
भोरहिं जो सुखमन चले राज होय उतपात । 
देखन वारे बिनशि है और काल परजात ॥ ६७ ॥ 
राजहोय उतपात पुनि परें काल विश्वास । | 
मेह नहीं परजा दुखी हाय तत्त आकास ॥६८॥ | 
दाहिने स्वर पावक चले परे काळ जत्र जान | 


NN 


[ग होय परजा दुखी घे राज को मान ॥ ६१ ॥ 
होय क्लेश भय देश में विग्रह फैले आते । 
परे काल परजा दुखी चले बायु को तत्त्व ॥ ७२॥ 


Ee ND ne आयक. कच्या 


कियावगेः । २३ 


| सक्राइत अरु चत्र का दीनो भद बताये | 
| जगत काज अब कहत हें चन्दा स्वर को न्याय !! ७१॥ 
| SUIS ॥ 
ब्याह दान dea जो करे। बस्तर BU घर पग धरे॥ 
| बाय स्वर में ये सव कीजे । पोथी पुस्तक जोलिखिलीजे ७२ 
| योगाभ्यास सुकीजे जीत | औषधि बारी कीजे प्रीत ॥ 
| दीक्षा मंत्र अर A नाज।चन्द्र योग थिर बेठे रोज ॥७३॥ 
ः चन्द्र योग भें ये थिर जानो। थिरकारज सबही पहिंचानो ॥ 
| करे हेली छप्पर छावे। बाग बगीचा गुफा बनावै ७४ 
। हाकिम जाय कोट में बोरे। चन्द्र योग आसन पग धारे ॥ 
| चरणदास शुकदेव बतायो । चन्द्र योगथिर का जकहायो ७५ 
| दो० बायें स्वर के काज ये सो में दिये बताय। 
| दहिने स्वर के कहत हों ज्ञान खरोदय गाय ॥ ७६॥ 
| चापाहू 
॥जो खांडे कर लीनो चाहे। जापर बेरी ऊपर बाहे॥ 
युद्ध वाद रण जीते कोई । दहिने स्वर में चाले सोई॥ 
(MTA करे करे अस्नान। मेथुन कम सुभाय प्रधान ॥ 
| बही Rd कीजे व्योहार। गज घोड़ा बाईन Sarl 
बिद्या पढ़े यही जो साथे। मंत्र सिद्धि अर ध्यान ad U 
(बेरी भवन गवन जो कीजे। अह काहू को ऋण जो दीजे ॥ 
| कण काहू से जो चुम मांगो । बिष अर प्रत sana लागो ॥ 
॥ चरणदास शुकदेव ब्रिचारी। ये शुभ कम भानुकी नारी ८०] 
| दो० चर कारज को भालु हे थिर कारज कोचन्द॥ . 
सुषमन चलत न चालिये तहां होय कछु दन्द ॥ =१ II 
गाव परगने खेत पुनि इधर ऊधर मोत । 
सुषंमन चलत न चाछिये बरजत हें रण जीत ॥ ८३ ॥ 


महासिद्धसावरतंत्रः । 


क्षण बायें क्षण दाहिने सोई सुषमन जात | 


दील लगे के ना मिले के कारम की हानि ॥ ८३ II 
होय क्लेश पीड़ा कछ कोऊ कहूँ को जाय | 

सुषमन चलत न चालिये दीन्हा ताहि बताय ॥ ८४ ॥ 
योग करो सषमन चलत के आतम को ध्यान । 

ओर काज कोऊ करे तोकछ आवै हानि ॥ ८५ ॥ 
परुब उत्तर माति चलो MA स्वर परकाश | 

हानि होय बहुरे नहीं आवन की नहिं आश ॥ ८६॥ 
दाहिने चळत न चालिये दक्षिण पश्चिम जान | 
जोरजाय बहुरे नही तहां हाय कछ ह्याने ॥ ७ ॥ 
दाहिने स्वर में जाइये पूरुर उत्तर राज | 

सख सम्पति आनद करे सभी होय सुखसाज ॥८८॥ 
वाये स्वरमें जाइये दक्षिण पश्चिम देश । 

सुख सम्पति आनद करे जोरजाय परदेश eel 
दहिने सेती. आय कर बायें U कोय। 

जो बांये स्वर बंद हे सुफल काज नाहि होय ॥९०॥ 


art सेती आय कर दहिने पँछे थाय। 
जो दहिनो स्वर बंद है कारज अफल वताय ॥६१॥ 


जब स्वर भीतर को चले कारज पूँछे कोय | 
पेज बांघि तास्ता कहे मनशा प्रण होय ॥ १२ ॥ 


WIN ~ 


जब स्वर बाहर को चल तब काइ पूछे ताह | 


NA 


वासाँ ऐसो भाषिये नहिं कारज सिधि कोहि ॥ ६३ 


वायें कवट सोये जल बायें स्वर पीव। 


hn A 


दहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जीव ॥ ९४॥ 
बायें स्वर भोजन करे दाहिने पीवे नीर । 


eN, 


दश दिन BOT या कर आवे रांग शरीर ॥ ९५॥ 


Lans 


दाहिने स्वर झाडे फिरे बायें लंघुशकाइ। 


शिडे द ie 


क्रियावर्गः | 2u 


i TETE 


यही युक्ति सा साविये दीन्हा भद बताइ ९६॥ || 

चन्द चलावे दिवस को शत चलावेसर। | 

नित साधन ऐसे करे हाय उमिरि भरपूर ॥ ९७॥ || 

पांच घरी बायों चले स्वई दांहिनो होय । 

दशश्वासा उपमन चले नहीं बिचारे सोय ॥ sell 

आठ पहर दाहिनो चले बदले नहीं जु पोन । 

तीन बरस कायारईे जीव करे फिर गोन lee IN 

सोरह पहर चले जवे शासा पिंगल माहि । | 

युगुल बरप काया रहे अधिकी रहनो नाहि ॥ १००) | | 

तान रात अरु तान [दन चलं दाहनो रवास | 

संवत भर काया रहे पाछे होय विनास ॥ १॥ 

सोरह्‌ दिन निशे दिन चले श्वास भानु की ओर। || 

अवघि जान इकमास की जोव जाय तन छोर ॥ २॥ || 

नेना भूकुटी सप्त श्रवण पांच तरीका जान। | 

तीन नाक जिआय के कालभेद पहिचान ॥ ३ ! 

एकमास जो रोने दिन भालु दाहिने होय । 

चरणदास यों कइत हे नर जीवे दिन दोय ॥ | 

भेद गुरू सॉ पाइये la aai | 
रणदास यों कहत है शुरु पर वारोंप्रान ॥ ५ || 


नारी जो सुपमन चले पांच घरी ठहराय। 
पांच घरी सुपमन चले तबही नर मर जाय ॥ 
नहीं चन्द नहिं सर है नहीं घुपमना बाल। 
मुख सेती श्वासा चले घरी चारि में काळ ॥ 
चारि दिना के आठ दिन. बारह दिन के बीस । 
ऐसे जो चन्दा चले आयु जान बड़ इस ॥ 
तीन रात अइ तीन दिन चले तत्व आकास | 
एक. बरष कायां रहे फेर काल विश्‍वास ॥ 


द महासिद्धसावरत॑त्रः | | 


न 
| दिन को तो चन्दा चले चले रात को EU 
| ` यह निश्‍चय कर जानिये प्राण गमनहै हूर १०॥ 
रात चले स्वर चन्द में दिनमें सरज बाल | 
एक महीना जो चले छे महीना काल॥ 
जत्र साध ऐसे लखे छठे महाना काल। 
गिही साधनकरे AR शुफा ततकाळ ॥ 
ऊपरं खाचे अपान को प्रान अपान मिलाय | 
| उत्तम करे समाधि को ताको कालनखाय॥ 
| पवन पिये ज्याला पचे नामेतरे करि राह। 
मेरु दण्ड को तोरि के खसे अमर पुरजाह॥ 
जहाँ कालपहुचे नहीं यम की होय न त्रास | 
` नम मंदिरको जायके करे उनसुनीबास ॥ Lul 
जहा काळ नहि ज्वाळ हे छुटे सकल संताप | 
होय उनमुनी लीन मन बिसरे आपा आप॥ 
तीनों बंद ont पॉचश्वास को arg | 
` सुषमन मारग ह्वेत्रले देखे खेल अगाध॥ 
शक्तिजाय शिवको मिले जहा होयमन लीन । 
महा खेचरी यों लगे जाने जान प्रबीन॥ 
आसन पंड लगाय के मूलबंध को बाँधि। 
मेरुदंड सथो करे सुरति गगन को साधि॥ 
चन्द्र सूज दोउसमकरे ठोड़ीहिये लगाय। 
ष्टचक्कर कोबोयिके शन्य शिखर कोजाय२०॥ 
इडा पिंगला साधकर सषमनहीं कर बास। 
ब्रह्मज्योति झिलमिल तहां पूजे मन बिश्वास ॥ 
जिनसाधन आगेकरो तिनसाँ gans होय। 
जबचाहें aat तभी काल बचात्रै सोय u 
रण अवस्थां योगकर बेटिरहे मनजीत । 


क्रियांवर्गः । २७ 


काल बचावे साधुवह अन्त समय रणजीत ॥ 
| 


सदा आपमे लीन रहि करिके योगाभ्यास । * 
आवत देखे कालजत्र नभमंदिर करास ॥ 
शन्य सने साधन करे राखे प्राण चढ़ाय। 
पूरोयोगी जानिये ताको काल न खाय २५॥ 
पहिले साधन नहिंकियो andes कोजान। 
आवत देखे slaa कहाकरे अज्ञान ॥ 
योगध्यान कीन्हों नहीं जवान अवस्था मीत। 
आवत देखे कालको कहासके रणजीत ॥ 
काल जीतिहरि सो IAS शून्य महल अस्थान। 
आगेजिन साधन करो तरुण अवस्था जान २८ 


काल अवधि बीते तबहिं समेबीति जबजाय। 
योगी प्राण उतारियि लेयसमाधि जगाय॥ 
काल जीति ant रहे सृत्य न ब्यापे ताहि। . 


दशोद्रार को फोरिके जबचाहे तबजाहि ३०॥। 
सूरज मण्डल भेदिके योगी त्यागै प्रान। 
सायज सुक्ती सो ऊहे पावे पद निर्वान ॥ 
कृष्णपक्ष के मध्यही दक्षिण होय ज्ञ भान । 
योगी प्राण न Sie राज होय फिरिआन ॥ 
राजपाय हरिभक्ति कर पूरबली- पहिचान । 
योगय॒क्ति पावे बहुरि दसरे माक्ति निदान ॥ 
उतरायण स्रज लखे शुङ्कपक्ष के माहिं। 
योगीकाया छॉड़िये at संशय नाहि॥ 
मक्तिहोय बहुरे नहीं जीवखोज Akara: 
बुन्दसमुद्रहि मिलिगई नाहे द्वितीय ठददराय ३५॥ 
दछिणायन जो होय रब्रि रहेमास पटजान । 
फिर उतशयण. आयकर रहे मासषट. मान ॥ 


ER RDE AEEA DEE Tt nat खम 


en महासिद्धसाबरतं्रः । 


दोनों स्वर को साधकरश्वासा में मन राखि । 
* भेद स्वरोदय या कहत तब काहू सों भाखि ॥ 
जो रण्‌ ऊपर जाइये दहिने स्वरे प्रकास | 


च 


जीति होय हारे नहीं करे शत्रु की नाश ॥ 


FNA, ENEN 


. इन को स्वर दाहिनो तेरो दहिनो होय। 
। कोऊ पहिले चढे खेत जीति हे सोय ॥ 
सपमन चलत न चालिये युद्ध करन संनमीत । 
शीश कटावेक फसे होय शत्रु की जीत ४०॥ 
जो बायें पृथ्वी चले चढ़ि आवे कोउ अप | | 
आप पेठि दळ पेलिये बात कहत हैं शप ४३॥ 
जल पृथ्वी सुरंग चळे सुनो कान दे बीर! 
` सुकल काज दोनों करे के धरणी के नीर ॥ 
पावक ओर अकास तत बायु तत्व जो होय । | 
कछ काज नाह कीजिये इन में बरजो तोय ॥ 
` दहिनो रवर जब चलत हे कहूं जाय जो कोय । 
तीन पांव आगि धेरे ब्रज को दिन होय ॥ 
a स्वर मेँ जाइये बाई डग थर an! 
बाई डग पहिले N होय चन्द्र को बार ९५ ॥ 
दहिने स्वर में जो चले दहिनी डग धरि तीनि । 
-बार्ये स्वर में चार en वाये कर परबीन॥ 
गवती के गभ को जो कोउ पँछे आय। 
बालक हाय के बालको जीवे के मरि जाय u 
'प्रच्छा वाळक होन की जो कोउ पूँछे तोहि । 
q कहिये छोकरी दहिने बेटा होहि॥ 
दहिन स्वर के चलत ही जो पछे वह बेन। 
वाहुको दहिनो.चळे बाल होय सुख all 
दहिने स्वरके चलत ही जो वह पूछे आय। 


क्रियावर्गः । 


` वाको art स्वर चले बेटा हो मरजाय ॥ ५० ॥ 


वाये स्वके चलतही आय कहै जो कोय | 

है जीवै नश वाको दहिनो होय u 
बाये स्वर के चलतही जो वह पूँछे आय । 
वाको बायी स्वर चले बेटी हो सुख पाय ॥ 
तत्त्व अकाश के चलतही कहे गभ की आय | 
होय नपुंसक के जिये के सतवां से जाय ॥ 
लेन परीक्षा गभ की जो कोउ पूँछे आय । 
अग्नि तत्व हो तासमे ard गिरिजाय ॥ 
क्षण बायें क्षण दाहिने दे सुर सुषमन होय। 
पूछनवारे सो. कहे बालक उपजें दोय॥ 
वायु तत्व के चलतही जो कोउ पँछे आय । 
छाया हे. ait नहीं पेयहि गर्भ बिलाय ॥ 
जो कोइ ऐॅछे आय कर याके गर्भ कि नाहि । 
दहिनो बायाँ स्वर लखे साधि श्वास के माहि॥ 
बंद ओर जो आय कर बहु पंछे जो कोय । 
da ओर ते गर्भ हे बहुते नाहीं हाय |! 


इड़ा पिंगला. सुषमना नाड़ी कहिये, तीन 


मरज चंद. बिचारिके रहे श्वास लवेलीन !! 
जसे कछुआ तिमिटिके आपाहि माहिं समाय | 
तेसे ज्ञानी श्वास में रहे सुरति लवलाय॥ 
श्वास वान बेक्रोर की आप जान नर लोय। 
बीति जाय श्वासा सै तबहीं सृत्य ड॒ होय ॥ 
इकइस सहस छसे चले राति दिना जो श्‍वास | 
बीसा सो जीवे na होय असन को नास॥ 
अकाल सत्यु कोई मेरे हे कर भुग ते Lal 
Bar जब बीते सभी तब आवि यमदुत॥ 


२६. 


be महासद्धसाबरतञः। 


चारी सयम साथ कर खासा युक्ते चलाव | 


अकाल सत्यु आवे नहीं जावे एरी आव ॥ 
सक्षम भोजन कीजिये राहिये नांपरसोय । 
जल्थोरोसोपीजिये बइतवोलमातिखोय neer U 
कुडालिया ॥ 
मोक्ष युक्ति तुम चह्त हो तजो amara 
सन की इच्छा मेटिके भजी निरंजन नाम ॥ 
भजो निरंजन नाम देह अध्यास मिटावो । 
gi को तजि स्वाद आपमें आप मिलावो।। 
छूटे झूठी दहे जेसकेतेसे ea 
चरणदास वह सक्ति गुरूने हमसे कहिया १६६॥ 
देह मिटत देही अमर पारत्ह्म हे सोय। 
अज्ञानी भटकत फिरे लखे gat लोय॥ 
देह नहीं त बहाहे अविनाशी निवान। 
नित न्यारो है देह से देह कम TAAI 
डोळन बोलन सोवनो भोजन WA अहार । 
दुख सुख मेथुन रोग सब गरमी शीत निहार ॥ 
जातिं बरण कुल देह अर मराति सराते नाव। 
उपजे Aar देह यह न्यारो न्यारी भाव १७०॥ 
पावक पानी वायु हे धरणी और अकास। 
पांच तत्व के कोट में आय किया हू बास ॥ 


सो 


पांच पचीसौ देइ an शुन तीनो हें ara | 


Lan 


ge उपाधि सों जानिये करत रहत उतपात ॥ 
जिह्वा इन्री नीर की नभ की इनी कान। 
नाशा इन्ट्री धराणि की कर बिचार पहिचान ॥ 


तचा सा इन्ट्री बायु को पावक इन्द्र न॑न। 


इनको साथे साथ सा .पद पा 


_ क्रीयीवर्ग:। 


नींद जम्हाई आलकस अख प्पास जो होय । 


णदास पांचोकही अग्नि aad mat ssl} 
रक्त पित्त कक dad gez पसीना जान । 
चरणदासयह प्रक्ृतिसो सलिल तत्व पहिचा न ॥ 
चाम हाड़ नारी कहो जान रोम अर मास । 
पृथिती तत्वकि Hald अन्त बनको नास U 
बळ करना अह धावना पसरना अझ संकोच | 
देह बढे सो जानिये बायु तत्व सो मोच ॥ 
लोभ मोह अहकार हे दोष कही अहराग । 
तख अकास प्रतीत ये नित cd तू जाग ॥ 
पांच पचीसो एकही इनके सकल qua! 
निर्विकार तू ब्रह्म हे आप आप में पाव teen 
निराकार ier तू देह जुदे. आकार । 
आपनहो मनमति यही पावक सके न जार ॥ 
शस्त्र सु छेदिसक नहीं अग्नि सके afs बार ! 
मेरे मिटे सो त नहीं ern भेद निहार ॥ 
जले कटे काया वही. बने मिटे AR होय ! 
जिय अविनाशी नित्य हे जाने बिर्ला कोय ॥ 
आंख नाक जिह्वा कही खवा जान अरु कान 
पांचों इन्द्री ज्ञान की जांच जान खुजान। 
शुदा लिंग सुख तीसरो-हाथ पांव लखि लेहि। 
पांचो इन्द्री कम हे उर विवारि कहि दहि १८५॥ 
पृथिवी उमर थान हे गुदा जानिये द्वार। 
पए रंग हे जानिये daa खान अहार ॥ 
पित्ते भें पावक रहे नेन नजर यों arl 
लाळ रुग हे अग्नि को मोहरु लोभ अहार॥ 
जल का वासा भाळ है लिंग जानिये दार 


३२ 


mn gm 


महासिद्धसाबरतंत्रः ! 


भंथन कमे अहार है AA रंग निहार ॥ 


पवन नाभि में रहत हे नासा जानो दार । 
हरा रंग हे बायु को गंध सुगंध अहार ॥ 
शीश माहि नभ बसत हे श्रवण द्वार हे जान | 
शब्द कुशव्द अहारद ताहिश्यामपहिंचान १६० 
कारणसक्षम लिंगहे अरुकहियतु अस्थल | 
चार शरीर सो जानिये में मेरी जड़ मल ॥ 
चित बुधि मन अहंकार है अतष्करण aan! 
ज्ञान अरिन सों जारि हे करकर मीत बिचार ॥ 
शब्द स्पशं सुगंध हे अरु काहियत रस रूप । 
देह कम तिहि वासना तू कहियलु निह रूप॥ 


निराकार अक्षय अचल निखासी त जाव | 


निरालेब निर सो अज अगिनासी dan 
वायो कोठा अग्नि को दहिनो जल परकास। 
मन हिरदय अस्थान हे पवन नाभिमें बास ॥ 
मल कमल दल चार को चार पांखरी रंग | 
गोरी मत वासा कियो ठेते जाय इक अंग ॥ 
पटदल कमल सुपीयरो नाभि तेरे सम भाल | 
षट सहस्र जप जाप ले ब्रह्म AAN बाळ ॥ 
दश पँखरी को कमल हे नील बरण है नाळ | 
रमा बिष्ण तहँ बास किय पटसहस जप जाल॥ 
अनहद चक्र El दादश दल अर खेत । 
षटसहस जप जाप ले शिव शक्ती जह देत ॥ 
षोड़श दलको कमल हे कंठ बास शरि रूप | 
जाप सहस्र जहां ad भद लहे अतिग २००॥ 
अग्नि चक्र दोदल कमल त्रिकुटी धाम AA | 


mm 


जाप aen जहां जपै पावे ज्योति स्वरूप ॥ | जापसद् जहां लगे पावे ज्योति स्वस्य न | 


क्रियावगः । 


दल हजार को कमल हे नभ मंदिर में बास | 

जाप सहख जहां जपे तेज पुंज परकास ॥ 

योग युक्ति कर खाज सुरति निरतिकर चीन्ह। 

दश प्रकार अनहद बजे होय जहां लो लीन्ह॥ 
कुंडलिया ॥ 

TEAK गुंजारसी [द्रातिय Hard होय । 


तोजे शब्द Zen को चोथि ताळ है सोय॥ . 


चोथि ताल है सोय A घंटा बाजे। 
छँडे स॒स॒रली नाद सातये भेख गाजे॥ 
अठयें बाजे ge सिंह गजना जान। 
दशयें बाज घघरी चरण दास पहिंचान॥ 
दाह U 
दश प्रकार अनहद AN जित योगी होलीन | 
इन्द्री थकि मनुआं थके. चरण दास कहि दीन ॥ 
तीन बदन नव तारिका दश वाई को जान। 
प्राण अपान समान हे अह कहिये उद्दान ॥ 
थान वाइ अरु usa वाई जीत। 
नाग धनंजय वे बदन नव वाई रणजीत ॥ 
नवो दार को बन्द करि उत्तम नाड़ी तीन । 
इड़ा पिंगला सुषुमना को निकरे परवीन ॥ 
करते प्राणायाम को तरिगये पतित अनेक) 
अनहद धुनिके बीच में देखे शब्द अलेख ॥ 
. पूरक करि कुंभक करे रेचक पवन उतार। 


एसे प्राणायाम करि सक्षम करे अहार २१०॥ 


तीनोबंद लगायके दशो बायु को रोक। 


मस्तक प्राण चढ़ायके करे अमरपुर भोग ॥ पके करे अमरपुर भोग॥ _ 


३३ 


————— 


३७. महासिद्धसावरतंत्रः । 


पांचों मुद्रा साधिके पावे घट को भेद । | 
डी शक्ति zeuk पट चक्कर को छेद ॥. 
योग युक्ति सों कीजिये के अजपाको ध्यान । | 
आपा आप बिचारिये परमतस्य को ज्ञान ॥ 
गदर वश्य शरीर KAN आ. रजपूत । | 
बृढ़ा बाला त नहीं चरणदास यों घत u | 
काया माया जानिये जीव ब्रह्म हे fe | 
काया छूटे सुरत fa परमातम नित्त॥ | 
पाप पुण्य आशा तजौ तजोमान अह थाप ॥ | 
काया मोह बिकार तजि जपे खु अजया जाप ॥ | 
आप सुलानो आप में fn आपही आप | 
जाको हंढ़त फिरत है सोत आपहि आप॥ | 
इच्छा सबही छोड़कर क्यों न को निखास | 
त तो जीवन सुक्त हे तओ मक्ति की आस ॥ | 
पवन भई अक्रा से अग्नि पवन सों होय । । 
पावक सा पाती भयो! पानी धरती सोय ॥ | 
धरती मीठी स्वाद है खाशे स्वाद झुनीर। | 
अग्नि चिर्रचरो स्वादंहे साटो स्वाद समीर ॥ | 


qed at पर मन होए। 
aaa बित्रारिये पांच तत्त में कोय ॥ 
` स्वाद नाम अह रंग है ओर बताई चाल । 
पांच तत्त की परख यह साधिपाव ततकाळ Il 
तिस्कोनी पावक चले धरी तो चोगाल॥ 
गन्य UA आकाश को पानी छायो गोल ॥ 
अग्नि तत्व गुण तामसी कही रजोगुण बाय | 
पृथ्वी kad aa अस्थिर भाय U 
नीर चले जो श्वास में रण ऊपर चढ़ मीत । 


क्रियावगः। ३४ 


FE 


|. नेरी को शिर काटिके घर आवे रण जीत २२५॥ . 
fl पृथ्वी के परकाश में युद्ध करे जो कोय । | 
| | दउ दल रहें बराबरी हारि बाय में होय॥ | 
अनि तत्त्व के चलतही युद्ध करन मति जाउ। | 
हारे हाय जात नहा अह आवे तन घाउ ॥ | 
| त्वि अकाश भजा चळे ते रण मांक हिराय । 
| | रण माही काया छुटे घर नहिं देखे आय | 
| जळ पृथ्वी के तत्व में गभे रहें सो gal | 
| वायु तत्व में झेकड़ी ओर स तत्व कुछत ॥ 
| पृथ्वी तत्व में जन्म जो बालक होवे अप। 
| वनंवन्तो सो जानिये सुन्दर होय रवरूप २३०॥ 
| अग्नि तत्व के चलतही aalten राहिजाय । 
| गभ गिर माता दुखी होत. मात मरिजाय ॥ 
|. वायु तत्व खर दाहिना परुष करे जब भोग । 
| रहे गभ जो ता समय देही. आवे रोग ॥ | 
आसन संयम साध कर एकवती नित साध । | 
| बेठे डोले सोवते इवासाही आराध॥ | 
| नाभि नाशिका माहि कर सोहं सोई जाप। 
सोई अजपा जाप & पुण्य अर पाप ॥ 
भेद स्वरोदय बहुत हे सक्षम कहो बनाय। 
ताको समक HARS अपनमन चितलाय२३%५ | 
घराणे रे गीरिवर ava टेर सुन मीत। 
बचन स्वरोदय ना रे सुरली सुत रणजीत २३६ 
गुरुशुकदेव दयासों साधु दया सों जान। 
चरणदास रणजीतने कहो स्वरोद्य ज्ञान २३७॥ 


डात Il 


इति महासिद्धसावरतेत्रे प्रथमो क्रियावर्गः ॥ १॥ 


———— 


१ 


= 


a 


॥ अकपुष्पां के रसस -सोजप 


WRITS VEIT Eek GEEL MM. I 3 > 


०[गंणशायंनसः ॥ 


अथ सहासद्धसाबर तञ्च, ॥ 


da: ॥ 


|| नक्षत्र भ॑ सेवती की लेखनी और 


he 


EN a 


|| श्य गभ धारण करे ॥ 


|| २ गभे न गिरने का यंत्र ॥ 


mn aren 


३ गभरक्षा यंत्र 


Re ७ | ४१ 
8 


R 


२ 


७ ३ १ | 


गर्भवती ख्री इस यंत्र को 


\ 


इतवार मंगल के दिन चमेली | 
की लेघनी गोशेचनसे भोजपत्र || 
पर. लिखकर कहि में बांधे तो || 
गने की पूर्ण कक्षाही ॥ 

४ alam यंत्र 


- ४ स्पा zt LH 


Pd 


महासिद्धसावरतंत्रः | 
mennen 


इस येञ्रको Ae के दिन। शुड़हर की लेखनी ओर केशर 
बे के पत्रपर खदाकर सति- से अश्वत्थ पत्र में लिखकर 
का गृह में रखने से किसी प्रकार | बालकके कंठमें ata देनेसे बयारी 


की बाधांनही आती ॥ का भयनहीं होता ॥ 
५ जमोगा निवारण यं०॥ | द EEE 
ar nmmr mmm 
देवद त्ता यु si | पे 
| 8: 5: 5 य SNE 
_ चमेलीकी लेखनी ओर केशर हं | st 
से भोजपत्र पर लिखकर बांधने ——————— 
से बाळक को जमोगा चमेली की लेखनी ओर केशर 
॥ बाधा नहीं हाती ॥ से कमल की पांखरी पर लिख, 
६ शिशुरोदन निवारण de ॥ | कर बालक के 43 में बोधे तो 
"टल -, सेतबाधा न हा ॥ 
ar a t 
| EE F 4 e चोंकनिवारण de ॥ 
at 9 आं 


अनार की लेखनी ओर खेत anders हुँ 


पुष्पी के रससे भोजपत्र पर लि हे | 
खकर बालक के कठम बाध दर्व zit सिद्धसावराय हां. 


तो बहुत रोबर नशि॥ EE 
७ वयारी निवारण य॑ं०॥॥ | चमेली की लेखनी और 
ल चमेली के रससे gegen AT 
| Em अश्पत्थपत्रु पर लिखकर बालक 
5 ५ के कंउमें ard तो रात्रि को | 
ते 


समय चके नहीं ॥ || 


यंत्रवर्गः | 
१० दीठिनिवारण de ॥ १३ टोना नाशक da ॥ 


| 


[SR ha at | म्रीं 
«le! ९ | «| MMS FA आज 
अनार की लेखनी और श | भ्र | अ; 


खाहुला क रसस कमलपत्र पर 


टकर बाळक के कठ में बाध दुन daar इतवार के दिन 


देने से दीठि का भय नहा रहता | काळ अक को की लेखनी 
| ११ रोना निवारण यं० ॥ से अकपत्र पर लिख कर बालक 
EE | Ee en कि ऊपर उतारकर चोराहे में 
गाड़ देने से लगा हुआ टोना 

हो ॥ 
१४ प्रेतवाधा निवारण यंत्र ॥ 


नल 


दः ठः 


„RAAR मगल क॑ दिन 5 


की कलम और कस्तूरी से भोज 
पत्र पर लिखकर बालक के के 


| 
| 
(में बाँध देने से भेना का भय कः | be | 
नहीं रहता ॥ > र | 
स |! 
१२ नजर निवारण यं०॥ | it | 
स्य Re KS 
| । आं | ओ | | fl 
EEn | [= {७६|| | 
| 


सय पे के दिन अझ पत्रपः 
अक के रससे अक की लेखनी 
से लिखकर बालक को Ra कमलिनी पत्रपर चमेली की || 
कर आग में जलाने से नजरछिखनी ओर उसी के रच से लि 
बाधा दरहा ॥ ` खकर मंगल के दिन बालक के 


El 


LOENEN ee 


se सहासळसाबरतत्रः | जि 


Hls में बाँच देवे. तो प्रेत बाधा १७ नेत्रबाथा निवारण यंत्र ॥ 


न हो॥ 


१४ पूतना निवारण यंत्र॥ | 
| 
bee | | | 
घर त ग Ut | | 
ER) se | | 
Is | 
LR | | |मंगळ के दिन लालवंदन और 
| ड़ ट्र 
कि | च | SERA लेखनी से ताम्रपत्र 


ll (र लिखाकर बालक को पहिना| 
|| शनि प्रदोष में रद्ववंती के रस दर्व ता नत्र बाधा न हो ॥ 
|| से श्वेत कमल पत्र पर केतकी| १८ कंठ बाधा वारण यंत्र ॥ 
ही की ~ hm 


(GTA स लिखकर वाळक 


La) 


| 

(की वाधा नहीं होती ॥ | 
१६ चरळ निवारण यंत्र ॥ | 
| 


UIJL पउुष्यनक्षन ग्र लज्जा 


मे. र | दा 2 
dt वैती के रस से लाळ कमलपत्र 
d | नर पर ग़ड़हर की लेखनी से लिख 
क्र बालक के कंठ में बॉथ देने 
7 
|| मंगल के दिन लालकंमल पत्र AE Be 
पर लाळ चंदन और छाल अना| SS FAA नाशन यंत्र ॥ 
।र की लेखनी से लिख कर बालक | En 
` |के कंठम बाँध देने से Ae की ar 
eeen 


Karman | 


UI Ee 
२२ सुखवाधा नाशन यंत्र ॥ 


श्याम कनक के रस से उर्स 
क पत्र पर कामिनी की लेखर्न 
| से लिख कर शनि प्रदोष at 
|| लक के कण समीप बाध देवे तो E 
| कर्णशेथ दूर हो ॥ | SR जि 


|| २०कर्णेवाधा निवारण यंत्र ॥ 


| 


4 


१७ 


२S 


EN ~ 


$ ब्राह्मी के स्ससे देशी पान पर 
| nn उद॒म्वरी की लेखनी से लिखकर 
| अभिजित्‌ नक्षत्र और चंद्र पबफिर यंत्र को पीसकर वह रस 
|| में mad ओर चमेली की लेख-पिला देने से बालक की सुख 


सोमावती अमावास्या में | 


us 


i) 


he 


नी से WEE लिख करवाधा दूरहो ॥ 
|| बाळक के दा a में बाघ | Ee 
SIT हा | २३ सुला निवारण यंत्र ॥ 


| देवे तो कण बाधा न हो ॥ स्‌ 

| ९१ मुखवाघा वारण यंत्र ॥ | जाओ 
पु चा | सु पण्डा 
ZE | चै वि | च्चे 


| श्वेत दवी के रस से खेत कमल दीप मालिका स्वाती नक्षत्र में | 
| पत्र पर सवण लेखनी से लिख खेत शल्‌ पुष्पी के रस और से | 
। कर बालंक के केठ में Oel aard की लेखनी से खेत कपल | 
| से मुख बाधा न हो॥. . पर पर लिखकर बालक PPE 
ह ् मे बाँध देवे तां झुरंहा अर्थात्‌ 


सूखा का रोग न-हा॥ 


8 | मद्दासिद्धसाबरतंत्रः । 


२४ सूखानाशन यंत्र | रबिदिन मेखकी संक्रांति में 

१ | २ | [गेचन कुंकुम रक्तचदन 

कालिकाये नमः | कालिकाय नमः केशर कस्तूरी ओर चमेली की 

| लेखनी से भोजपत्र पर लिखकर 
Í 


'कालिकाचे नम ifs नम बालक की क टि मजाच दवता 


0 गुदा रोग न होवे॥ ` . 
अनार की लेखनी से | थी | दे | ओ | 
उसी में बालक को छोटवे. |. [जग । ङ्ग : | 
तो बालक सूखे के रोग से| त्व "8 
सक्तां ॥ त्रा El | श्रा 


२७ पेट बाधा निवारण यंत्र ॥ श्याम कमल दल पर स्वण 


कि 5 | डोरीकेरस व स्वणेपुष्पी की 
भ्रा | मी | श | लिखनीसे लिखकडतवार के दि 
न | प्रो. | भ्रः | ज्वर बाधा न हो ॥ 


चन्द्र प्र अभिजित्‌ नक्षत्र पत्र अभिजित्‌ नक्षत्र म 3e शीतज्वर निवारण यंत्र ॥ 
कमलपत्रपर कस्त्री गोरोचन Er 
ओर कामिनी की लेखनीसे लि १११० 
खकर बालक के कण्ठ में बाधा सुवण के पत्र पर केशर और 
देवेतो बालक को पेटबाधा न होुवर्ण की लेखनी से लिखकर 
पवार | 
१०० 


zo 


न बालक के सुजापर बाधने से 


२५ 


do 


बाधा नहा ॥ 


य me a nn en vr 


यंत्रवगः-| ७ 
| २९ अन्तरज्वर निवारण यंत्र ॥ : मंगल जब पड़े तब अद्धरात्र! 
को अवैरा का बांदा लाकर उस 


| य र 
"ss les oe के रस व चंपा की लेखनीसे भोज 
el me न त्रपर लिखकर बांधलेबे तो चालु 
teel थिंक ज्वर ZEN 
पीपल के पत्र पर draag, के| ३१ Barat निवारण यंत्र ॥ 
रस व कांचनीकी लेखनास लिख, (ब्रज रर] र 
कर मंगल के दिन बांध लने (द| ५४३३ | 


Hau की वाधा न हो Il 
३० तिजारी निवारण यंत्र॥ 
bi k 


चमेली के बांदा के रस से 
मेळी की लेखनी से पीतशंख 
पुष्पी के पत्रपर लिखकर ZAAR 


हू (8 
साव राय मंगल को दाहिने भ्रुजापर बांध 


९ 
| | लाव न लेवे तो झत El दूर होवे ॥ 
ET मूठि निवारण यंत्र ॥ 
तुलसी पत्र पर नागपुष्पी के RMU 
रस ओर हंस के परकी लेखनी वि SR ee 
से लिख कर भुजापरखांधलवे ते २(१७|६ २|७| ४ 
तिजरि का भय न हो ॥ ३६) १॥७६)७'१ | 
३१ चोथिया निवारण यंत्र तता ला 
१७ | -२७ zele १२/१३ 
Ee | पीतकमलपत्रपर सहदइकीजड़ 
०. केरस औरपीत चमेलीकी लेखनी 
से लिखकर दाहिने भजापर बांधे 


दीपमालिका ,की अमावसतो मठिका भय न हा ॥ 


< महासिद्धसावरतंत्र 


Re विषमज्वर नाशन यंत्र uaa पिशात्रिनी उन्माद निवारण 
ze EEK 
यक्षिण्ये |नभचारि- ze 
aa: . | ण्ये नमः R | 5 | डे 
दर्गाये \9 3 « 
Kk hd 
[६ 


नन 


- शाल बक्षके बांदाके रस व 4 
अजुन की लेखनी से कनक U भनक _ शीतठाष्टमी के 
दरे के पत्रपर लिखकर इतवार TUA अक को जड़के सम 
| को बांधे के विषम ज्वर वर TARL लेखनी से अद्ध 
द्र्हा ॥ गाज म ळल कर बाच ता डरल 


_ आदि सेहुआ उन्माद हूर हो | 
३५ झतोन्माद निवारण यंत्र 
HE १ 


३७ EISA निवारण यत्र ॥ 


nee en) न्हावती के रस व बकुलकी 
2 El र न । से भोजपत्र पर लिखकर 
° ६ १ २ ९ इतवारकोवांषे तो दृष्टिज्वर ढरहों 


अगस्त्य के रस ब बासती का ३८ चलावा ज़ 
alg तो अतान्माद zn | ZEE 


| 5 4 EN 
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s Q 
यंत्रवर्गः । 


दिवाळी की रात्रि में अंत्ररा के ओर aans की | 
बांदा ओर कामिनीकी लेखनी सेसे ताम्र पात्रपर लिखकर स्मशान 
भोजपत्र पर लिखकर बाँधे तो में अकेले जाकर zoda AAT 
चलावे की बाधा दूरहा ॥ दिसे अच्छे प्रकार पूजन करे 
३१ सबग्रह बाधा निवारण यंत्र॥मार्ग में आते जाते किसी 

[agent अडका | से बोले नहीं फिर लाकर जिस 
स्थान भें बहुत दिन की भी 
नृ राक्षस की वाधा हो वहां 
रखे ओर नित्तप्रति पूजन कर 
की qa 


I 
| भैरव Gear ।आ त्रिपुरा 
त काफळ 

खरच असुकराञु | ar न 


जब कभी रविवार ओर ag dl असराक्षस आंद 
राधा नक्षत्र में सयंग्रहण | ठर हा ॥ 
त उस समय इस मत्र को स्व ४१ अरिष्ट ग्रह निवारण यंत्र ॥ 


॥वंती के रस व सेत दाडिम की ले 

dal स स्वत कपल TAU [लख ३ ३ ३ 
कर बाधे तो सग्रह वाधा दरहो॥ दे | डॉ | छा | 
४० ब्रह्मराक्षस निवारण यंत्र ॥ चा | सु | ण्डा 
— रके जद 

७ डे \9 a a ~ Le 

5 चन्दन प्रदोष में गऊर्के दह 

५ | ३ | ५| ओर सुवर्ण की लेखनी से ग्यार 


ह सो बिल्वपत्रों पर लिख कर 
र्न में इवन केरे तो आरि 


~ स्थान स्थित सब ग्रह बाधा दूर 
इसयेत्र को दिवाली अमावस हे || 


के दिन अबद्धे रात्रि में अष्टगंध 


१० [सिद्धसावरतंत्रः । 


wee ern 
|| 


३२ सईवाधा शमन यंत्र ॥ | दिवाली को अद ud 
EENES नग्न होकर अकेला al 
EN में जावै ओर स्मशान af 


me 


EER त 
इस यंत्र का सृगांशेरा नक्षत्र चिता क कायल सं १०८ 


र 5 
| में और anda नक्षत्र के ह इस्‌ यत्र का लि 


¢ 


74 


qd e ।्प 
anc ओर सुवर्ण कीड बोले नहीं अन्त में 8प 


पा जनकृर यन पर्‌ 
| लेखनी TT पर हसकर कोण लोटे का दीपक ति | 


| अगं kans की च से जलाकर र्दे और घर 


|| देकर ओर एप आदि की लेसर. आकर फिर शुद्ध हो पस 


| a os | कर अनार की vend 
IS तो किसी प्रकार की ate को थी 
| कर वांधदे तो बहुत दिन की भी 
|| ७३ देवबाथा निवारण dan BAT शिना दह ER 
rr हिसी येत्र को फिर श्वत हूवा 
||. रार | & | मः de | ge | (स और उसी-का कलम से वत 

कमल पत्र पर लिख कर तांबे के 


7 क्ति 


यंत्र में मढ़ाकर धारण करे तो संव 
दू० | न० | फ° | प्रकार का उन्माद दूरहो ॥ 


| करतरी व सुवर्ण की लेखनी ४५ उपद्रव निवारण यंत्र ॥ 
(से चांदी के पत्र पर लिख कर 


। 
॥ 


१३,२०२ Ee | 
४ १६ 
|| प्रति [देन नियम से पूजन करतो हर २ २८२१ | 
|| सब प्रकार की देवत्राधा इर हो ॥ ४ lea | १८ 
| ४४ उन ण यज्ज 
माद निवारण यंत्र ॥ हिले एक बर्ष तक प्रदोष 
| el ब्रत कर नित्त्यप्रात १०८ A 
"Co सज 


` यंत्रवर्गः । * 2). 
पन्न पर श्वेत दूर्वा के रस व Bak गंगापुत्र की लेखनी | 
| दुवा की लेखनी से लिख करपीपलपत्र पर लिख कर पशुवों 
शिव पर चढ़ावे पीछे एक dat स्थान में रखने से al को 
| अधिक लिख कर विधान सहितकिसी प्रकार की बीमारी न हो 
Ana कर सुवर्ण के यंत्र में धर ve शिर दर्द निवारण यंत्र ॥ 
|| दाहिने सुजा पर बांध लेवे तो 
ram किया हुआ किसीप्रका| | ° | ७ 
|| को उपद्रव उस पुरुष पर न हो| RF 
| १३ शाञ्नुनाशन यंत्र। | | ९ |! 


< 


९, 


सहदेई के रस और चमेली 
ऊेखनी से भोजपत्र पर लिख 
कर कंठ में धारण करे तो कंठ 
माला रोग हुरहो ओर अञ्जनी 
an  _ . लेखनी और अष्टगंध से भोजपत्र 
लोहे की लेखनी ओर चिता पर लिखकर बांधे तो आधाशीशी 


Lp 


क्षार का स्याही से ११०० नित््पव सपूणमाथ का दुखना बंदहा ॥ 


QC ७ 


[IS अक यंत्र पर छिल कर अ) ५६ कामना पूर्ण करण यंत्र ॥ 
[Ra में जलावे तो शत्रु का नाश ह 

॥हो-- ( अमुक की जगह शड | र | | 

|| का नाम होगा) ॥ | 


४७ पशुराधा निवारण यंत्र ॥ 


मोर पर की लेखना ओर रुद्रवंती 
के रस से भोजपत्र पर लिखकर 
बिधि सहित पूजन कर सुवर्ण 
daer पास रखे जिसकाम 

` _ को जाय यंत्र शुजा पर बांधू कर 
|| इस्‌ यंत्र को वत दूवा के रसजाय तो काम जरूर सिद्ध हो ॥ 
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१२ महासिद्धसावरतत्रः । 


` ५० अकाल गर्भ पतन निवारण यंत्र 
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| १ Iene ३ | 
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इस्‌ यंत्र को सुणे के पत्रपर हंस पर की लेखनी और zz 
के रससे लिखकर एक बषे तक बिधान सहित शप दीप नेवेयादि 
से पूजन केर और मागेशी की प्रतिपदा से प्रारम्मकर काति- 
क की पूणिमा को Asaa करे उक्त दित किसी aa विद्वान 
ब्राह्मण का निमंत्रण कर इच्छानुसार भोजन करवाय पीछे एक 
| गऊ सफेद सभे अलंकारों से युक्त कर इसरयंत्र के साथ ब्राह्मण 
का दे देवे तो अवश्य बध्या खी बड़ा उत्तम एत्र पावे और खत- 
वत्सा खो भी इसी युक्त से सथ काय कर तो निय पुत्र 
चिरायु हो ओर जिस खी का गर्भ अकाल में किसी उपद्रव 
से पतित हो जाता हो तो उप्तका गर्भ स्थिर हो ॥ 

५१ शत्रु उच्चाटन यंत्र ॥ 


Ee 
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यंत्रवगः | १३ ` 


| इस यंत्र को यदि काली अष्टमी को श्यामा वृक्ष की. लेखनी 
ओर अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर दाहिने श्जापर बांधे 
तो किसी जगली जीव व सत प्रेतादि से भय नहो ओर यदि 
सुन्दरी की लेखनी और लाजवंती के रप्तसे कमल पत्र पर लिख 
कर सुवर्ण से मढ़ा कर पास र्खे तो बिउहरी सप आदि जीवो से 
भय न हो ओर यादे लाल चंदन और अनार की लेखनी से 
ताम्र पत्र पर लिखकर प्रतिदिन पूजन करे तो महामारी आदि 
बीमारियों का उसके घर में कभी भय न हो ओर यदि 
लोहकी लेखनी ओर बिताक्षार से zig पर लिखकर दीपः 
मालिका की रात्रिमें aak द्वारपर गाड़ देवे तो UZA उच्चाटन 
होजाय घरमे परस्पर विग्रह झजाय ॥ 
५२ राज सन्मान दातृ यंत्र ॥ | इसर येत्र को कामिनी क रस 
Fi Tie उसीकी लेखनी से भोजपत्र 
° | पर लिखकर खुवण या चांदी में 
९० | १२ | १३ | ८० | AS कर स्रो हदय में धारण क्‌? 
। |_| तो कभी कुच पके नहीं ओर 
७० | ४० | जिस के दुग्ध न होता होतो. 


६० ६० | १० 


२० | ७० 

| इस यंत्र को अष्टगंध और तुल 6. रया 
५४ 

सी की लेखनी से श्वेत पीपल गति वर्धन यंत्र | 
पत्र पर लिखकर सुवण से asl ओ | दें 
कर भुजा पर बांध कर राज दर < 
बार जावे ता राजा सन्मानकेे। नि | मौ 
५३ कामिनी कचबाधानिवारणयंत्र BRT OO 

ज | इस यंत्र को दाडिम-की लेखनी | 

ES और अष्टगंध से खेत असत्य 


य 


te _ महासिद्धसाबरतंत्र: |. 


| पञ्‌ परालखाकर स्री अपनपास| ४७ सकता निवारण यंत्र ॥ 
॥रकख तो पति an स्नेह कं 
ओर पुरुष अपने पास सखे तो al 
ef आवेक स्नेह करे फट 5 


kk बवासीर निवारण यंत्र Il 
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इस यंत्र का श्वेत दाडिम 
की लेखनी और ब्राह्मी 
रससे भोजपत्र पर नाभि पर्यंत! 
नदी में खड़ा हो कर लिखे फिर 
तट पर घर कर विधि सहित an 

॥ श्वेत इवारस ओर अनार कीदीप नेवेद्यादे से एजन कर कठ 
GE से भोज पत्र पर लिखकरमें धारण करे तो सर्ब बिद्यानिधान 
|| ताने के यत्र॒ में मढ़ाकर कटि मेंहो ओर शास्र वाद में जीति ओर 
॥ धारण करे ता बवासीर रोग सेजिस की जवान से स्पष्ट अक्षर न 
सुक्त हो ॥ निकलता हो वह कंठ में धारण 
४६ करि पीड़ा निवारण यंत्र ॥ ररे तो छळ अक्षर निकलने लो 


err] दु र ५८ नकसीररोग निवारण यंत्र) | 
at | mi 
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इस यंत्र को श्यामा तुलसी 
|| इसमंत्र को लाक्षा रस ओरलव की लेखनी ओर उसी के रस से 
॥गकी लेखनी से भाजपत्र परउसी के पत्रपर लिख कर इत 
|| लिख कर काट में धारण करे तीवार के दिन केठ में धारण करे 
कटि पीड़ा न हो ॥ तो नकसार रोग से BWE 


आओ प्रां | 


क्कः 


_ यंत्रवगः। _ १५ 


|| जिसके न हो वह धारण करे तोकी लेखनी से लिखकर ९१।दिन 
` उसके कनानकसीर रोग न हो ॥तक बराबर नित्य पजन करे ता 
| ५८ समय मे पुत्र प्रसव यं [AMIA पुरुष शध WEL 
EE छोटे आवं ॥ 

६० शीघ्र शत्रु मारण यंत्र U 
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कालिकाय नमः कालिकाय नमः 
४४ 


७.४ 

< | < 
घालिकायथे नमः कालिकायेनमः 
| इस य॑त्रको अष्टगंध और अ- 
| नार की लेखनी से भोजपत्र पर 
॥ लिखा कर तबि के या EIN के 
| मंत्र मे मढ़ा कर गांभणी Sea de को काकपर की लेखनी 
|| केर भ वारण कर ता अकाल भ ओर काकके रक्तसे लोह पत्र पर 
न VER न हा अथात्‌ प्रण नावराबर २१ दिन तक प्रति दिन 
| मांस महा वाळक पदा हा ॥ ग्यारह सो यंत्र लिखि मिटावे 

५९ विदेशी बुलाने का यं० तो शजञ्ञु का नाश हो अमुक पुरुष 
के स्थान में शड का नाम होगा 


>>>... 


हन अमुक पुरुप 


यक्षिण्यै | aart 
नमः và नमः ६१ बर्रावना | [नवारण qe 
io , ५० | ३० 
En Ex रघ | १०० 
इस Lo का मारपखका लखना 


इस de को जो पुरुष परदेशओर meal से भोजपत्रपर लि 


ENEN 


| चलागया हो और कुछ भी पताखाकर इतवार मंगल को तांबे से 


DA 


| निशान न हो उसके किसी कप'मढाकर शिखा में धारण करे तो 


Lod 


| ड़ेपर erde और मशलपंलयात्रे को सोते मे बरीवे नहीं॥ 


Mmmm TT ज 


३६ aaa 


PA. 


६९. सर्प बिष निवारण ये० रेवित्रार या मंगळ वारको मन्म 
EKD हः | थी के रस और अनार की लेख 


mn man >>>... >>> 


आ a je ||नीसे पलाश पत्र पर लिख कर 


-- सुजापर बांध तो उसे बावरा छु- 
इस येत्र को शिवकाता के रस र. गाल, कभी न्‌ काटे 
laad की लेखनी से काले> टा हा उसके बाबि 
| सांप की केंचुली पर लिखक/ ह ग घन ag ॥ 
सर्प को देखावे तो सपे निर्म SRT 
|| हा और जो पुरुष सदव सुजापर र | द 
[ait तो उस्‌ सपे न कोटे और Beel 
| जिसको सर्प ने काठाहो तत्काल 
इस यंत्र को बाध देवे अच्छा हो 
Ier दंत किराना निवारण de 


९० ७० १० 


१० 


६० 3 


--- 


पे आ 


RAAR का लखना आर कुझुम 
से भोजपत्र पर लिख कर शिखा | 
त्र र में बाँचे तो बहुतकाल का भी A 

a je जा अथात्‌ शिर में फ न 
arenden ˆ 5 
| च मोर पंखकी लेखनी से भोजपत्र ~ 
|| पर लिखकर दीपमालिका स्वाती. _+ वार प? 


--- पा 


८० 


FE) 


|| नक्षत्र ओर हर्षण योगमें सुबण से En 
gert कंठमें घारण करे ता सोते वदत्त 


समय दांतों का किरकिरानामदह 
६०बावलेश्वानकावषानवारणय ५ इस यंत्र को लाळ अनार की 
| tE लेखनी ओर लाळ)चंदनसे छाल | 
2d रेशमी बस्न पर लिख कर केठम | 


a st 


gaa: । | १७ 


बाधे तो दांतों की पीड़ा न हो[अ टे में भिन्न २ गोळी बना कर 
ओर कामि सब आप से आप | जोवॉ को gait एकसो 
पड़े और दन्त पुष्ट हों ॥ एक दिन नित्ययही साधना केरे 
कभी अंतर नपरे पश्चात्‌ पजन कर 


<० कर्ण पीड़ा निवारण यंत्र | में मद़ाकर दिनो सुजापर 
धारण कर तो युद्ध में जीते सन्सु 
ल से शत्रुभाग जावे 


६६ नेत्र पीड़ा निवारण de 


at | ५५ | AR 
CEA 


४७ | ८८ | २५ 


dn dn 


की लेखनी से बहेर पत्र पर छिख| इसयंत्र को कचनार की लेखनी 
कर ओर फिर उसे जलाकरओर हरिर से कचनार के पत्रपर 


६८ शङ्गुजय यंत्र ॥ नेत्र उडि आये हों अथवा 
लच्या रहते हों उसे यह यंत्र ताम्रपत्रपर 


अच्छा हा ॥ 
जन | ७० शा्राभ्यास वून यं> 


नदी में जाकर स्नान करे ओर 
किनारे वेठ कर अष्टगंध औं — 
अनार की लेखनी से एक सो अष्गंध ओर बज्दंती 

एक यंत्र भोजपत्र पर लिख mijdt से भोजपत्र पर खै र 


‘mmm 
nnen एशशशशिशिशिश 


लिखकर दिखलावे तो बहुत शीघ्र | 


१८ महासिद्धसावरतंत्रः । 


+ 


EE | 
सयपब या सोमावदी अमावास्या हरिदी ओर zaan लेखनी 


TRT & 
| म॑ कठो धारणकेर तो पढ़ा हुआसे काळे घहूरे के पत्र पर ल 
| न हो यदि बालक के इर जिस पुरुषके पीनस का रोग 


| 
कंठमें बोघे तो शीघ्र शाखाभ्यास हो उसे जलाकर संघाव तो बहुत 
हो ले शीघ्र अच्छा 


७१ Haf) निवारण dell 5 ह 
७३ उदर रांग निवारण यंत्र ॥ 


6 fo 
ED 


करे तो अगी अर्थात्‌ घमनी रोगपश्चात्‌ daar धोकर पी लेवे 
शीघ्र शांत हो और जा साधारणतो ग्यारह दिनमें gen यकृत 
हे धारण करे तो उसे कभीछीहा वास गोला आदि | | 


भी यह रोग न हो ॥ गदूरहों॥ 
४ संग्रहणी निवारण यंत्र 


EA २ CE 
कण ES MS En ७ | द 
शै 


यत्रम मढाकर कठ म नस ल्सकर साध पूजन कर 


Le 2-८ 


जी 


यंत्रवगः। 
इस यं० को कचनार की लेख ७७ dE निवारण यंत्र ॥ | 
| मृद्‌ से भोज qe | Teen 
(लिखकर कटि में धारण करे तो ड च| i | 
SE थी अर्तासारव संग्रहणी Jee | ला| श | ८० | 
| रोग शांतहो और यादि बालक के ———l-— 
ea में ala तो उदर २० | या | हूं | ४० | 


इस ये० को करवीरकी लेखनी 
और eta से नागवेलि पर 
लिख पक्के पेट्से कमि या 
daer गिरतेहों मंगछके [ | 
विधान सहित पूजन ALAN | 


EZ 


संजावनाक रत आर हरडुआका बांध देवे तो अवश्य उसरोग से 
| लेखनी से ककन० पर लिलकर रक्तो U 

| बांध SAR जलोदर रोग सुकते ७८ शत्रु उदर छेदन यं०॥ 

|| और जो सदेव कटिं धारण करे 

|| तो जलोदर की वाघा तथा AS 
|| की झवा न हो ॥ 


७६ बिस्फोट निवारण यत्र ॥ 


१ | ९ 


a 


इस यंन्कोसददेईैकी जड़केरस 
से ओर श्वेत कनेर की लेखनी से 
कष्मांड के फल पर दीपमालिका 
2 - मंगल के दिन लिखे प्रथम छप 
|| चन्दरप् में नाभिपर्य्यैत जलें दिप नेवेयादेसे प्रजन कर 
(खड़ा होकर अष्टगंध व IG: | [त्‌ उस फलको जिसका 
| की लेखनी ते भोजपत्र पर लिला नाम लेकर चिकवा की छ्रीरो 
|| कर्‌ बालक के कठ में वांध देवे तो झाट देवे तो वह घुरुष रक्त हगने 
| विस्फोटक रोग सेभय न हो॥ BU लगे ॥ 


| शीतळावेनंमः 


43 र 5 
२० महासिद्धसाबरतंत्रः ! ह 


७९ जाहु निवारण यंत्र ॥ | <१स्वासरोग anna | eenn न उ 


फालभरवाय ११ १२ 
वड्काय | 
११ ११ 
इस यं०को प्रथम एक सो एक 


दिन तक सांप की बांबी की| इस यंत्रको नागाजुन की 
पिका आर अनार की छेखनीनी ओर हरिद्रा से पद्मपत्र पर 


A | 
<० अखाड़ा वेधन यंत्र ॥ 


चढुकमैरव 
| भूतान्विद्राचय 


नव्य | 

| 
गग या ० =| | शुद्ध माटीका चौका छगा कर 
इस यत्रका करबुआकी लेखनीएक्तत्ंद्न और अनार की लेख- 
और झगमद से भोजपत्रपर लिखानी से कोरे कागजपर छिख का 


hed 


घर फेर! 


४ ९ | 
daan: । २१. 
|| जिस प्र आसेवहो उसको सन्मु| जिस पुरुष को दिखलादवे उसे 
ख बेठाले ओर कहदे कि दीपको| चारों ओर अतह देख पड़ ॥ 

|| ओर देख थोड़ी देरके बाद वह 
|| दीपक को बझाने दोडेंगाया “2 AE करण ATI 
अकस्मात्‌ चिल्ला उठेगा तत्र 
|| निश्‍चय करलेवे कि इसे a 
| को दोषहे ॥ र पः | दद | 
८३ गभं मोचन यंत्र U i 


Ei इस यैत्रको दीप मालिका की |. 
इस dan माटी के कोरे खपरा| अळूरात्रिमें अश्वत्थ बृक्षके नावे 
|| पर लाक्षारस तथा अनार कीलेख- बैठकर कुंकुम और कचनार 
|| नी से लिखकर उप स्त्री को दिख| लेखनी से ताम्रपत्र (कर हप 
| लावे जिसके लड़का होने वाला| दीप नेवेद्यादि से एजन कर [फर 


|| हा ओर न होताहोतो vrai सिद्ध हुआ जान HAAR (जूस 


a 


IKEA लिखकरदिखादितोद श्विदहा जाव 

|| ८४ अत देख पड़नेका यैत्र ॥ | ८६ राज बशी करण Je 
SS १५ | भू मानय _ 
he > | प शारद्‌ 

|| इस यंत्रको कच्छपकी पुष्टि Ei | जहका 

|| स्याही के कांटे MAAG 77] 


mata में बिधानसे पूजन इसयेत्रकोखरेतगऊके grat 
करे फिर जिसके घरमे गाड देवे लाजवंती के रससे सारस deel 
वहांसब भत दिखालाई पडे ओर! लेखनी से श्याम कमल पत्रपर॥ लेखनी से श्याम कमल पत्रपर|» 
mend 


: 


Re महासिद्धसावसतत्रः | 


लिखकर प्रदोष ब्रतकर बारहमहीइमारत के कोइला की स्याही 
ने तक एकसो ग्यारह यंत्र शिव ओर लाळ कनेर की लेखनी से 
पर चढावे फिर सिद्ध हुआ जानलिखकर जिसघरमें सर्पका बास 
तांबे के यंत्रमें मढ़ाकर Vat वहां रखदेवे तो सप उस 

बांधे तो राजाबश हो ॥ स्थान में फिर कदापि a आते 
ओर यादि यही यंत्र ad को 
८७ स्वर बवन य°॥ दिखला देवे Ara au 


८९ गृह उपद्रव निवारण ये०॥ 
ei , 
कालिकाये नमः कालिकाये नमः 
इस मगलकादंनसरत्व- RAT 
daan लेखनी तथा उसी के | _ ११ र 
प त मा पत्रपरलिखकर कालिकायै नमः [कालि कार्वेनमः 
एक सो इकइस दिन तक नित्य anda a ora पर उदा || 
१०८ यंत्र (GHR सळ कर लक की लेखनी ओर केशर से 
पश्चात्‌ बिधान से पनन कर | बांस मे बँथाकर सोमव 
कंठमें धारण केर तो नाद विद्यादी अमावास्या या झेप में| 
म एकह हा उसके ITU आरत्यान के ऊपर लगादिते तो उस 
काई गान न कर सक ॥ स्थान पर शत्रु का कियाहुआ 
८८ सपे निवारण य° ॥ कित्ती प्रकारकाउपद्रवन होसके॥ 


nea 
नमः Enz 


EE | 5 | zb ९० स्वामी बशीकरण यञ ॥ 
ट 2 


द्द | ५५ | ee sl जा 
न न जता मे 
5 इस यत्रका माटाक काशखपर ल 
पर प्राचान अथात्‌ पांचसो बषेक | इस यत्र को श्रत कचनार का 
emmen Neen 


लेखनी और हरिडा से मंगलके ९३ मषक निवारण de ॥ 
दिन भोजपत्र पर लिख कर 
दाहिने सुजापर बाधि तो स्वामी 


|| सदेव बश भें रहे और उसी का ० | कीं 5 
| कहा हुआ माने ॥ राः ली म 
९१ जुआं जीतने का Ae ॥ | हू | न* | फः 
| ee 
afia नभूचारिः- 
नमः ण्य नसः 


इस यंत्रको माटी के कोरेखपरा 
age | दुर्गोचे पर लाख की स्याही और अनार 
| की लेखनी से इतवार मंगल को 

a लिख कर जिस घर में या जिस 
इस यंत्र को परेवा के पंख कोखेत में चहा लगते हॉ गाड़ दे 


vet ओर हरि से ५ तो zer निकल जावें ॥ 
पर [ळल कर दाहेन GAT पर 

amat खले तो ARI ee चोरी मिलने का de Il 
(जात ॥ न 


8२ वाद्यस्फोट न ये ॥ Tet 
२५ | ५५ se En 5 पद | ९ | 


२५ 
१७| ae | १५ 


| इस यंत्र को मंगल के Ra इसयेत्रकों ATA KAAN: 
| स्मशान के कोइला ओर लोहेनाकी लेखनी ओर नामक रससे 

|| की लेखनी से मेडिया के चमपरइतवार के दिन लिखकर एकस 

|| लिख कर उसकी ढोल मढाकरग्यारह अग्निर्म जलांवे तो चोरी 
laat तो जहां तक उसकाशब्द का गया हुआ धन पिळ आर 

| जावे वहांतक सब ढोलें फट ask आपसे आप आकरहाजरहा' 


Á 


२४ महासिद्धसाबरतंत्रः। 
i EMESIS Se 


&५ घन प्राप्ति करण ये० ॥ | बिधान से एजन कर दाहिने 
FE सुजापर बांधकर जिस हाकिम के 
GEen सन्सुख जावे वह वशे हो ओर 


५१७६२७०. पुकद्दमा जीते u 
७६ [१ ७।६|७|१ दा य्‌ 
ME मोह 

र | i | Ait मोहन de II 
१(२|४ ५।७ [Ul ele 


गइनी 

इस यंत्र को जेठून की 
लेखनी ओर श्वेत Tar मरके ra मो हय 
रससे भोजपत्र पर प्रति मंगल | --. 
का अन्त की संख्या तक | प्रथमतः इस यंत्रको चांदी के 
लिखते समय किसी से Arn श्वेतमाधवी की लेखनी 
नहीं इकइसर्य मंगल को सिद्ध और अष्टगंध से लिखकर छःमास 
हुमा जान अध्गधाद स aq) तक प्रतिदिन विधान से पूजन 
दीप करके फिर उसर्थत्र क E में नाम होगा) 
दाहिनिभुजापखांधे ते अकश्मात्‌ नंतर केशर और अनार की 
ALENA GAME ह ॥ Sa भोजपत्र पर लिखकर 

९६ मुकदमा जीतने का Je Katan करे तावह पुरुषयाश्री 


De ४ शीघ्र बश हो जिसका नाम 
श्रारा० | hd लिखा हे u 
eG आक ९८ सर्च क्ट निवारण य्‌०॥ 


२ 


७ 


२ 
| अजितां aaa: 
Ea srs ९ 


< 


इस यंत्रको हंसपरकी लेखनी 
और शिवकान्ता के रससे पीत 
मळ पत्रपर लिखकर रबिवार के 


अपन कह सजा क्र VS न्रवर्गः। 2 
गोरोचन ओर Zia पास यह यंत्र पहुँचे जावे| 


लेखनी से भोज पत्रपर लिखकरतत्काल Beni ॥ 


ara विधि सहित पूजन) - १०० आकर्षण यंत्र ॥ 
| कर दाहिने gar पर बांध लेवे EE | 
ता सबकष्ट दूरहो ॥ आ | शहर [ थे 
९९ बन्दीमोचन येत्र॥ in sl 
ee अमुकमाकर्षयाकपय ॥ 
कषय | आक्रषेय शर € Es 
IE इसयेत्रको सुबर्णपत्र पर हरिद्रा 
° ओर जेतून की लेखनी से लिख 
आकर्षेय जाच र प्रति दिन एजन कर अंबुक 
RE स्थान पर जिसका नाम | 
_ इस यंत्रका चमेली के Ue शीघ्र आ sa ॥ 
के रस और चमेली की लेखनी ५०९ स्तंभन यंत्र॥ 


मंगल के जत कर प्रति मंगल को| | 
सवासेर गेहूँ के आटे में गुड़ मि- 


BER स्तंभय 
ओं ई एं हीं 


पुआ कुमारियों को खिलावे dant अद्ध i लिखकर न 
की शप दीप कर छः पुआवों का|ताहित gaa करे फिर उस ढाल 
Aron atas को खाये देखतही शतका सर्बागस्तंभ 
पृथ्वी मे उणे बिछाकर शयन करेहिजाय उठ नहीं ते जिसके 
फिर सिद्ध हुआ जान सबर्णसन्सुख वह यंत्र पड़ेगा उसी के 
में मढा कर सुजा में धारण करेअगस्तँमित होजावेंगे U 

तो उसे कभी शजदण्ड नह| [| 

मिलेगा जो पुरुष केद में हो उस 


२६ महासिद्धसाबरतंत्रः ! 
| न ननन 


१०२ व्यापा त्र॥ | १०४ दळ विचलन यंत्र ॥ | 
| ह. ij TI ES | भे 
चद्धया U व मोद्य चा छी मे प | 
SE | ES | 

IRE = उभ चया 
| | [eg | पूणे | ष्ट | र्‌ शुद IA १ 
lS El | en | 
Sf प वन्य | माद्य ut | शा Ber 
adel 


> 
<) 


ij 
3] 
“म 
sj 
la 
<4 
9.४० 
जाई. 
> 
el 
nj 
nd 
ee) 


स्‌ 
|| इस IAR ताय्‌ URG AL ae और लाज ती के रस 
॥चेन आर हस पलक GEA Vande मिश्रित करि ank के 
॥प्रातादन TENG [सूकर केप उपराळिेल्क्रबिधा न्‌ साइ qa 
॥दीपादि से एजा केर तो अवश्यकर nnen केसः्सख बजि 
| न्यापार'का giel il शुव्द्छुनकर शञ्रदल भागजा 


१०५ आरन निवारण यंत्र ॥ 


< | ९ 5 र 
हे ११ | गंनशामय १६ Ì 
१२ | ee] १० 


छा | 
Sms 


Eil 


२2 


5 


eal, zi 


१०३ यात्रा निवारण यंत्र !! 


| EE छ| हा 
प 


aak निवारयठ| ही 
। छी की | छी. | झां 


————— 


इस da को ag gaal 
eg ओर पीतक्षीरी की।। 
|| इस यंत्रको अकपत्र पर क्षीरीकीळेखनी से लिखकर पानी में|| 
eget ओर हर्से (eames यह मंत्र पडता! 
॥| (असुक स्थान म॑ यात्रा करनवाल जावे- (ओं हुताशने ज्वालानल || 
| का नाम होगा ) किसी पत्थर केशान्त शान्त शान्त ) अग्नि तः! 
| नीचे दशदे तोयात्रा रुजावै॥त्काल शान्त हो जावि॥ | 


— ee ne 


EN 


A | \ XS 


ennn 


~ ® 


१०६ जिह des datt | नरक चलुर्दशी के संध्या समय । | 


| र शीशष के वृक्ष के नीचे जाकर।। 
AE शगल की इप दे और दही भात | 
ms | गे नवेद्य धर कर चला आवे 


२ = फिर दीपमालिका की अद्ध रात्रे | 
| ३१ SUN नग्नहोकर इक्ष की शाखा या|| 
Ml आवश्यकताइुसार के || 
र मंस्थर ९२ लस है धर से कोरे सेखा में करुये ते| 
हस पन डल का दीपक जलाये लेता जावे | 
se वह वृक्ष के नीचे र्ल दे. बृक्ष को || 
ERE lee कर लेआे प्रतिपदा म॑ | 
CEL उच्डष्ट गणपतये हा अंडे सकी पादुका बनवाकर उन में | 
[रसना TIE यह यंत्र होइ कील से खोदे फिर | 
eo रन यंत्र ॥ पहिन कर अथाह जळ में चला | 

| णयस भय | अपि पाढुका न डब] | 
I १०९यनहाइनि बुळूनि का यंत्र || 
|| इस यंत्र को शीशा पर हरि की १|२ | १ 4 ij 
| लिखनी ओर अष्ट गंध से. लिख en El 

॥कर विधान साहित पूजन कर ,१ | आकण्य-ा यर 
॥ओर जल के gea घट चढावे न छ्न 
|| अनन्तर जहां, से जल GEA | 
| गि नहीं बढ़ेगा । चिताक्षार और काकपर से लिख 
|| १०८ जल पर चलने का यंत्र | कर इतवार मंगल को पृथ्वी पर 
| ६२०२७२८] vAn तत्काळ आंबे 


३५ | ५०। “ओर नग्न हो जाय ॥ 


नी — 


७५ | १५_ | ३५ | ५५ 


२८ gedamd: । 
यया कवा 
११० चरेल या भत प्रेत बकु-पढ़कर and aa शत्रके 


रानका यंत्र ॥ [प चढद्आव असक कु स्थानम 
i 5 नाम होगा ॥ 
काळभैरधाय A ° 5 
घडुक्राय ११३ नाफा स्तभन यत्र ॥ 


घ्‌ 


गीध पंखकी लेखना और | 
के कोइला की स्याही से काल 
वस्र पर लिख कर उसका पलीता 
गा कि की wel के 

ल से डुबाकर उस परीता क 
जलावे और नीचे पानीका बर्तन dieet और नीलकी स्याहीमे 
रख लेवे उसमें व्पकवाजांव ओरड आका रक्तामलाकर बगलके 
| जिसके wadda लगाहो aeg: द्नि ठीक अद्धरात्रि में लिखकर 
ख बैठालेवपलाताकीओर देखतेही एपदीपसे एजन ri समसु 
वह आपसे आप बकुरनेलगगा ve श्वेत छागका बलिदान कर 
| २११ शज्नतापन यंत्र॥ तै. फिर जिस नौकापर बह यंत्र 
: (दे अथवा नदीकेकिनारे नोका 

| र sp | जे 

हमत 


महा मकराय 
हां. 


इस यंत्रको लोहपश्रपर शमी 


इसयंत्रको अपने बांयेपैरकी धर की 
qd डालकर लोहशलाकासे _ मेळ 3 
अर्केपत्र परलिखकर (ट्रॉंठिनमस्ति. . 


के अमकंतापने कुछु९) इस मंत्र 


DSS On nnn 


यत्रवर्गः । ae. 


क मंगल या रबिवारको गंध से मंगल या War को 
काकरक्त और लोह लेखनी JAM सहित पूजन कर एकादश 
काक पंख पर लिखक्रअद्धशत्रिआइति खीर की अग्नि में देवे 
के समय दार देहळीके नीचे गाड़मंत्र यह कहैं ( अमुकीं बश मान 
देवे परस्पर बिरोध हो जोविगा | य) (अमुक स्थान पर बर्ण 

व गोत्र सहित स्री का नाम 
११४ पति बशी करण य्‌°॥ |उच्चारणहोगा) एकादश मंगलो 


EEn तक यही नियम करता जावे बी 

SR में बन्द न करें अवश्यमेव स्री 

बरामानय वश होकर पीछे लगी फिरे ॥ 

११६ FUC बाधनेका यंत्र ॥ 
इस UAR रजककी कन्या प्रथम हित 
रजस्वला के र॒जोरक्त माजतबद्र ८८ [९९ | ९९ ८८ | 
MEET रक्त ओर काक पि AR 
U 


लेखनी से लिखकर प्रति मंगल 
संध्या समय पतिका नाम लेकर 
ल्ली अग्नि में जलावे पांच मंगल 
यहकतेब्य करनेसे पति अवश्य 


वश होवे ओर फिर कभी स्री के 
बिपरीत न होवे ॥ 


il 


<< | ९९, | ९९ | ८८ | 


नकुल की लेखनी ओर नकुल 
से लोहपत्र पर लिख 
राही के नीचे गाड़देवे कराही 


११५ स्री बशी करण यंत्र॥ न a ॥ 

॥ iE वे | | 
A र १७ घरसातीपत्यखराइवेका य्‌ 
अआ | वश | at Sj lege 
ओ | मानय | “हद | हदा।| हद 

इस यंत्र को किसी ऊनी बस्न 


परकमलाप्षं की लेखनी ara || ` । ` 


३०. महासिद्धसावरतंत्रः । 


een 


eenn 


| डू को कदम्म की लेखनी क नीचे गाड़ देवे तो कोल्डू|| 
| ओर ama से भोजपत्र | होजवेगा॥ || 
GERT (जसजगह रद उप्र १२० पशु का हुषराकदनेकाय*|| 


|| जगह फिर पत्थर न गिएे ॥ TEER 
|| ११८ दाभिनी निवारण यंत्र ॥ eee 
४ CHK KORTE ECA | 
ब्रज्रभोसि els SE १ 

शमय Ll निया 

tlalz ५६७ ९, | १ 


>, 


|| इस यत्रको करीर की लेखनी| स्याही के रक्त व कांरेसे ऊंट के | 
|| ओर गेरू से SMS Hak पर लिखकर इतवार को|| 
लिखकर सदेव िधानसाहतअद्वरात्र मे गिवपत्र की धनी 
| पजन करे जिस स्थान पर यह न भें माड़|| 


AA हांगा एक याजनपयन्ततेक | पछु का ढ्व न उतरंगा॥।। 


||बिजली न गिरेगी॥ >> zl 
df __ _ १११कुम्हारकावा कबदकरन य| 
| ११६ चलताकारस्हूबदकरनेक्ायं/ | || 


शु क्टर 


| zu | si | हा 
| a | दा | थे ही | ने | A 


|| UAA को मंगल या रविवार को खरगोसकेरक्त और लाहका लेख 
॥चमगादर के रक्त ओर स्याही कोनी से गोहके चम पर इतवार को 
॥ लिखनी से Har के चम पर लिखे अद्धि में लिखे sr 


ka) 


(ओर aud के समय पूजनके नीचे की मिट्टी योजितकर| 


७७ NN 


lar करंज की धुनी देकर कोल्डूसस्मोंकेतेल व सरसों की एनी 


daal । र ३१ 
१२४ अृन्तद्धान हो जाने काय्‌० 
Eel 


दिकर कुम्हारके च रङग 
देवे चक्क न चलेगा । 


| 

| 

| 

| va 5 afada |नसचारिण्यै | 
| १२२ वरहा घावन का यत्र ॥ | 
| ह्व | द | 
| | res zat || 
हींहँहां Eet ME el Ad 
a: & Dl NRA इस यंत्रको दालभ्य की लेखनी | 


| ८. | ओर अष्टगंपसे भोजपत्र लिखकर | 
| हरदू द | दे हू द्र Fa या रयिवारको सिद्धकर ले|। 
| यंत्र नदी के मध्यभाग में राजिके || 
| इसयंत्रको sar की लेखनी समय नौकापर बैठकर लिखे फिर. 
'ओर चिन्तामणि के रसस अ$पत्र जो परुष इस यंत्रको पास खखज | ' 
पर लिखकर जिस जगह इरहा में देसि चोहवहसेअन्तष्याहोजाबै॥ || 


गाड़देवेवहांसआगेपानी न ४२५ सिद्ध होन का यंत्र ॥ 
| इं था [थां | ह| 
१२३ कुम्दारकाआवयानपके यंत्र 


ई था | भा | हृ | 
न; इसयंत्रको बह्मचय होकर पृथ्वी || 
९.९९ पर सगचर्मासनपर बैठकर प्रतिदि- | 
न्‌ ११०० यंत्र अनार की लेखनी || 
६६६ ओर अश्गंधस भोजपत्रपर लिखे || 
ओर बिधान सहित aaa नेवे-|॥ 
इसयंत्रको मंगळ के दिन ot आति एकी रन यही | 
की पीडी पर बकराके कानके रछ. काम से निश्चय gel 
व लोह टेखनीसे लिखकर आंबा प्‌ सिद्ध हो सक्ताहे जो बचन || 
में डाल देवे तो आंबा न पकेगा॥ से करे वह सत्य ER जो | 
च्छाकरे वह प्राप्त हो ॥ इति ॥|| 


SSS 


सूचना ॥ 
en 
प्रकटहो कि यह यंत्र बहुतही ara पुस्तक से उद्धृत हैं और 
प्रायः परीक्षा किये हुये हैं इस कारण यह अवश्य तत्क्षण फल 
| देने वाले हैं पर प्रयोग करनेवालेको ध्यानरखना चाहिये कि Af 
:| वैक और निश्चय व श्रद्धा तथा शुद्धता से प्रयोग करे यदि 
। थोड़ी सी भी असावधानी होगी तो निष्फल हो जायगा ॥ 


अथ 
%& महासिद्धसाबरतंत्र: 2 


तृतीयो मंत्र वर्गः ॥ 
गर्भ धारण मंत्र॥ : 
आ इँ जडज्जाजल्यं ठः ठङःओं ई 

जिस समय dra mans हे वे उसके अनंतर शुद्ध होकर 
पृथ्वी में ara से लीपकर उसपर खरी को बैठा देवे ओर पाति 
यदि पढ़ा हो नहीं तो अन्य पुरु स्नानादि क्रियाओं से शद्ध हो 
स॒गाशेरा नक्षत्र में एकदवथ से मारे हुए काले खग के चर्म पर 
बैठकर एक सो आउमंत्र थोरे धीरे खरीक करणमें सुनादेबे तदनंतर 
सवा सेर का रोट बनाकर पंचमुखी हनुमान की नेवेद्य लगाकर 
वाबरों को खिलादेवे अवश्य मेव गभ धारण होगा-- - 


गर्भ न गिरने का मंत्र ॥ 
ओंठं ठं Rise ee: Al 
चन्द्र बार अनुगधा नक्षत्र हर्षण योग में इस मंत्र की एक सो 
आठ बार पढ़कर प्रथम स्री को भार देवे पश्चात्‌ अनार की 


कलम अष्टगंध से भोजपत्र में लिखकर कुमारी कन्या के काते 
हुए म्रत्रसे आवोशित कर खी के कटिमें बांध देवेतो गर्भ गिरे नहीं- 


EET TR oo, "mm : 02 “ण य ; | 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
| 


PO i न 


R महासिद्धसाबसतंत्रः ¦ 


गभे रक्षा यंत्र ॥ | 
ऑआरुद्रा भाद्रवा हाहह Al DI | 

| इतवार या मंगलवार को सायंकाल ane की धप देकर 
स्री गर्भवती के समीप एक सो इकइस बार इस मंत्र को पढ 
| 


|| देवै तो किसी प्रकार की बाधा न हो ॥ 
सतिका ग्रह रक्षा मत्र ॥ 
आ विडज्जल छान वान वान वाय ओ Al 
|| Graad मं कुमारी कन्या के काते हुये सत्र को एक सो एक 
| यार इस मंत्र से IEEE देवे पश्चात्‌ एक सो तार का डोर 
॥बटकर सति का गृहक चारों ओर आवेछितकर देने से सतिक्रा 
गृह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती ॥ 

| Aq निवारण Aa ॥ 
ओं कटकटक्किटउस्कट-ऑओफट ऑफट ऑफट 
जिस बालक को जमोगान पकड़ा हो उसको अग्नि के समीप 
- शता सहिते बेगछ कर: लोबान की धनी देकर इकइस बार इस 
| मंत्र को पढ़कर भारं देवे जमोगा तत्काल हरहो ॥ 

= शिशुरोदन निवारण मंत्र ॥ 


ius दहनाय स्फें स्फें स्फें को कां हं ओं 
) | सृयोँदय के पहले पवित्र स्थान की कोरी सीके ग्यारह ले आवे 
| ओर इतवार मंगळ को इस. मंत्र से पढ़कर उन्दी सींकों से झार 
देवे वालक का रोना वंद हो जावे!। | 

बयारी निवारण मंत्र ॥ 


opta कलां कांकिणि हां हां हुहु ठः ठ 


इस मंत्र को इकइस बार पढ़कर नीम की पत्ती और आककी| 
सखी लकड़ी की धनी दे बयारी की बाधा दर हो, झारने का 


मंत्रवग:। ` इ. 


| MMMM ` 
' |दिन इतवार या मंगल और मोर पंख से झारे तीन दिन बसर! 
एक सीधा ब्राह्मण को देवे -- 
भ्त प्रेत वाथा निवारण मंत्र ॥ 

हां बरका कोडा लोह की शंखला हांकदेतआ वै 
मकटाननबर बजरग कृत Ad IANA राक्षस मद्य | 
मदय विद्राव्य ara Ass: . | 
| मंगल के दिन अद्धेसत्रि में लाळ बच्न पहिनकर प्रथ्वी में 
सृगचर्म पर बैठकर प्रथम ग्यारह सहख मंत्र जपे पश्चात्‌ भवा 
'मनके इकइस रोट बना कर वानरों को खिलाने तलरवात जहां ||. 
जिस स्थान में ga प्रेत शावा हो वहां पर मोर पंख से इकइस बार | 
पढ़कर झार देने से शांत हो जावे ॥ ः 
टेना निवारण संत्र ॥ यू | | 


ओंकां कलक कपाट वज्‌ पहारलेका अउकपछंका || 
फक फलांगयतीकी वाचा AE ॥ | 


ge का परीता बनाकर अली के तेलमें भिजो कर जला लेते |. 
फिर नीचे एक काँस के बीन में पानी भरकर घर लेवे उत्तम |. 
पलीता का तेल टपकांवे इकइस बोर मंत्र पढ़कर . बालक के फेक 

डाल देने से टोना दूर होता हे ॥ 


APN PN 


दीठि निवारण मत्र ॥ 


ओं Ei कलमत काली कंकालीबिकट कला का का 
कपाला आ AI U 

zaan मंगल को सायंकाल ३स मैत्र को इकइस बार पढ़कर 
फक डले पीछे मिलावें के ५ फळ उतार कर जळते हुए At 
कोंक देवे तो बालक के लगी हुई डीठि निवारण हो ॥ 


mdma en 
ï ‘ 
HY, 


महासिद्धसाबरतंत्रः । 


एतना निवारण मंत्र U 
ऑप्रस्फुलिंगप्रस्फुळिंग हुंकार फुकारज्वळज्जठ 
जठाबेकटयाक्षणी हु हु आवेहि आवेहि शुच सुच ॥ 
शुक्रवार या बुधवार को इस का नियम करे पहिले दिन कुछ 
रात गये पांच दुधारे an पीपर, बरगद, शर पकारया, पलास 
इनके नीचे जाकर धपदेवे ओर यह कहदे कि इम कल तुम्हारे 
पत्र लेजावेंगे फिर एक पहर रात्रि रहे जाकर थोड़े ९ पत्ता at 
के तोड़ लावे तिन की पत्तल बनावे ओर नदी के दोनों किनारे 
की माटी मंगा रक्‍ख el पुरुष दोनों aant साम को कड़ी भात 
बनावें जब अद्धशात्रे का समय आवे तब बालक को लेकर गावे 
के बाहर चोशहे पर जावें मद्री सवासेर से कमनहो उसका पुतला 
बनाकर उसी चोराहे के बीच में धरे काला बस्न पहिनाकर का 
जर सेंदुर आदिसे सत्र श्रेगार कर देवें तत्पश्चात्‌ उस पचल को 
उसके सन्मुख घर सात बार कढीभात की बलि देवे और मंत्र 
पढ़ता जावे फिर मांस मदिरा मछछी पांच तरह की मिठाई वह 
भात उसके सन्मुख घर कर एक HE का दीपक तेळसे जलाकर 
छाती पर रख देवे पानी से आचमन कराकर चलाआवि लोट कर 
पीछे न देखे अवश्य gaar की आधा शांत होगी ॥ 
प्रेत या चुरेल [निवारण मंघ्र ॥ 
| है की कंकालकपार्दिनी कूटम्बरीआउम्बरी 
इकार बकार घःधः | 
नीम की पत्ती की धनी देकर इतवार मंगळ को इस मंत्र से झारे 
| शांत हो ॥ 
| AN निवारण मंत्र ॥_ 
|t अगाली बंगाली अत्तालपत्ताठगदमदेअदार 
॥कदार फटफट उतकट ओं हुइं ठःठः | 


/ मंत्रवर्ग:। ४ 
| इतवार मंगल को कुशसे २१ बार पढ़कर झार देने से सवे 
प्रकार की नेत्र बाधा दूरहो ॥ | 

कणेबाधा निवारण मन्त्र ॥ | 

आ कनकपहार वध्र धारप्रवशकरडारडारपतपात | 
कारकार मारमार इकार सवद साचा आं की क्री | 

सांपकी बांबीकी asl इकइसवार इस मंत्रसे पढ़कर कार || 

देवे फिर वही शक्तिका लगादेवे सब प्रकारकी कण बाधा झांतहे॥। || - 
gear निवारण मंत्र ॥ | 

आ अलकयाक्षणी खलकभाक्षणी JAL तावर | 

रां त्रां आं ई ऊं फट्‌ ॥ । 

मोर पंख से इकइसबार मंत्र पढ़कर कारने से सब प्रकारकी || 

मुखबाधा ZE ॥ 


कृठमाला [नवास्ण मञ्च ॥ 


ओं हीं नमो ander आदेश णरूका घाईकाराई | 

का ARAS दहनकरतावत्र छदन भदनआठःङः | 

उत्तर मुख बैठकर एक पुरुष के एकही हाथके खोदेइए कुरोंसि 
चन्रवार पुष्य नक्षत्र में इस मंत्र को पढ़कर झार देवे ॥ 

मस्तक पीड़ा निवारण मंत्र ॥ | 

| सहस्र घर घाल एकघर खाय आग चलता पा७| 

जाय सत्रसाचा फुराबाचा ॥ 
हाथ से पकड़कर मस्तक फक देवे पीड़ा बंद हो ॥ 
मन्त्र आधा सीसी का ॥ 


कोक्ता egel बाटका घाटका हाकदेता पवन | 
अचल अचल॥ | 


६ महासिद्धसावरतंत्रः | 


|| इस मन्त्रको पढ़कर इकइसबार झार दे फिर एक नमककी 
| कंकड़ी पानी में घोलकर घिसदे तत्काल बंद होजाय ॥ 
नकसार [निवारण मंत्र ॥ 
|| आआऊतालाऊता दशादशधावता पवत nd 
IES खंड करता मन्त्रसाचा फुरावाचा ॥ 
मन्त्रको पढ़कर पानी ER दे वह पानी नाक में बारम्वार 
. | सुरके नकसीर बन्द-होजाय ॥ 

|| उदर पीड़ा same पिलही आदि निवारण मंत्र ॥ 
| काला काला ककाला AEL पार IA इस्साइछ 
॥यागा लाहका कछाटा काट काट लाह का गोला 
काट काट मरा Alf शुरू को शाके फुरो मंत्र 
|| इश्वरीबाचा ॥ 
| इस मंत्र को पढ़कर लोडे की छुरी से जमीन पर रेखा को 
|| इलवार मंगळ झरे शान्त होय ॥ | 
झुरहा निवारण मंत्र ॥ | 
आ इ GRA भयंकरी जगल जरे सात 
|| नालाबह मारमार फटकार कटकट हवाहा 
|| गाँव के बाहर किसी den वेठकर zaan मंगल के दिन 
|| करे कोरे खपर की गिटकरी पढ़कर बालक के उपर उतारता 
जाय इकइस बार ऐसा करे फिर गिटकरी किसी दुधार aa के 
| नीचे गाड़ दे बाळक अच्छा हो ॥ 
कटि पीड़ा निवारण मंत्र ॥ 
चलता आव चलता जाय भस्म करता SE SE, 
|| जाय सिड सावरकी आन मंत्र सांचा फुरोबाचा u 
|| चन्द्र पर्व में कुमारी कन्याके काते हुए सूत्रको इस मन्त्र 


से पढ़कर फूकद उसका डोर एकसो एक तार का बटकरकटि में | 
बांध देवे पीड़ा शांतहों ॥ | 
सबज्वर निवारण मंत्र॥ . . | 
| (A बिकराल काय आंग्नवण घाय | ` 
. | सबज्वर बध बध मोचय मोचय ऽयम्वकेति हुं | 
| सहृदेई की जड़ इतवार मंगळ को इस मंत्र: से अभिमंत्रित | 
| कर दाहिने सुजा पर बांध दवै तो सब प्रकार का ज्वर उत्र जाय॥ 
Ef तिजारी निवारण मंत्र ॥ 
|A नसा महाउाच्छ8 यागना प्रकाण दष्टा खाद || 
id चवातेनाशति मक्षति ओं ठः ४: ङ: | | 
|| उगा को फूल zaan मंगल के दिन लाकर इस मंत्र से आमे- | 
| मंत्रित कर दाहिने अजा पर बांधने से तिजारी दर हो ॥ न 
he चौथिया निवारण मंत्र ॥ 


| ओं ऐं ऐं ओं महमह द्रावय द्रावय ओं ऐं ऐं आं 


॥महमह ओं ही U । 
|| चन्द्र पवे या स्य परम नदीमें खड़े होकर इसमंत्रकी १०८ब्रार | 
| जपनेसे चोथिया निवारणहों ॥ 
| चलावा निवारण मंत्र ॥ | 
[A AES थं AEN फूत्कार जह से आवे al | 
।कोजाय योगी जुट कलंदर खाय चछ चल आं आं 
|ई ऊ स्वाहा ॥ | 
|| इस मंत्रका पढ़कर आकके पत्ते अग्निम जलावे चलावा दरहो॥॥ 
सतान्माद निवारण मत्र ॥ 
ओं गंडा देई थर हर कंपे गोरी दीया ताला झौपिराख | 
की थेली चूनेकी चोट आह शब्द सॉचाफुरोबाचा॥ | 


5 महासिद्गसावरततः | 


RUI का छुराका काल TAART STIN मंगल को Sq 
स इकश्सवार .कारकर काल का अभिभात्रत कर REL के नीचे 
गाड़ दे अतोन्माद ata इर हो ॥ 

ब्रह्मराक्षस निवारणमंत्र U 

आ कां कनक की कपाल में बसे बीर कंकाल दूर 
घरंता आगीको पार्नाकी झोरी में रहे बीर योगी 
वेताल पकड लाता भूत को प्रेत को डाकिनी को 
ब्रह्मराक्षस को बंध बंध मंत्र सांचा फुरोबाचा ॥ 


> 


मंगल के दिन अद्धरात्रि में लाळ लॅगोट बांधकर पीपल के नीचे 
एक सो आठ बार मंत्र को जपै दाहिना हाथ चीरकर बलिदेवै 
पञ्चात्‌ सात लोंग सातबार मंत्र से अभिमंत्रित कर खिला देने 
से अत प्रेत डाकिनी gaa दूर होजाय ॥ 
af निवारण मंत्र ॥ 
ओं हीं आई को लगाई को जट जट खट खट 
उलट पलट ळूकाकाखुकाका नारनार सद्धयताका 
दाहाइ मन्त्र साचा फुरा बाचा U त. 
जिस ओर से मठि आती दीखे उस ओर पढ़ पढ़ उद फेंके 
मठि लोटि जाय ॥ 
aai निवारण मन्त्र ॥ 

आ नमां आदश णुरुका धरता म बठया छाहका 
ः लगाता युरुगारखनाथ आवन्ता जावन्ता 
धावन्ता हाक दंत धार धार मार मार शब्द साचा 
फुरोबाचा ॥ 

aard हो anai पर बैठकर मंत्र पढ़ पढ़ सीरकी आहुति दे 
(सत्र प्रकार का उपद्रव शान्त होजाय ॥_ 


मंत्रवर्गः | 


क UT नाशन मंत्र ॥ | 
आएं इ महामहा बिकराळ Hia ज्वल्काय AK | 
| शत दह दह हन इन पच पच उन्मूलय SHOT | 
हाहा हूं फ़ट्‌ ॥ 

, स्मशान में भेंसा के चर्म पर बैठकर ऊनकी माला लेकर इस || 
मत्र का जप पश्चात्‌ सवासेर सरसों का हवन करे सात रात्रि | 
एसा करन से निश्चय U को नाश हो U 
qa मोहन मंत्र U 

आं बानरुद्राभेप्तुखी श्वेत दाभी पाहिका कांचनी | 
कोलंबिनी द्रव द्रव ओं बं वं बं ओं 5 ३ | 
इतवार मंगल को शज्ञके बाम पैर के नीचे की खत्तिका लाकर || 
उसका पुतला बनावे पृथ्वी मे घर कर काले बल्न से वेष्ठित कर || 
उसपर शत्रुका नाम लेकर आवाहनकरे फिर ब्याध्रचम पर बेठकर || 
स्फटिककी माला से इस मैत्रको जपकरे शत्रु मोहित होजाय ॥ || . 
शत्रु उच्चाटन मंत्र ॥ म | 

आ. तुग स्फालग TAHAR IEEE || 
मांधवनं स्फॅ स्फूं ऑ 3; 5 U | 
इतवार मंगल को जब अमावस पड़े तभ अद्ध UIA के समय || 

उट चम पर केठकर a गुंजाकी माला से Uk नामसे एक || 
सों आठ माला जप करे अवश्य उच्चाटन होय ॥ | 


—————— 


UL वशीकरण HT U 


[जा A सखाक्षन LAld वॉर्कका आवाह आवाह | 
आकर्षयति ते ते ते ओ घःधः॥ | 
शनिइचर चतुदशी कृष्णपक्ष में स्मशान में जाकर शव की | 


१० _ HEIKURA 


EIA करे शत्रु तत्काल बश दवीय ॥ शजविळषण मंत्र ॥ 6 
| आओआंगांगागूहासाते मज्जाक द्र द्रांद्रांध्वां, 
ध्वा SAT आह आह आ हू हाचा! त 
| स्याही के चमे पर बैठ कर इतवार मंगल की UA में इस मंत्र | 
को पढ़.पढ़ उदे और स्याही के da मिला कर अग्नि में! 
(ASIA दे पश्चात्‌ UIEN का कांटा अभिर्मेत्रित कर शत्रु को | 
| देहली के नीचे गाड़ देने से परस्पर विग्रह हो ॥ । 
४ गति स्तंमनमंत्र ॥ | 
अका क्री क्री ककुदकांय काका EEE 4233 | 
चचत 'चर्किका ध्वांग घ्वांग Tan Edas a: ॥ || 
|| शज्ुके सोने की जगह से afm लाकर सवासर का|| 
|| पुतळा बनावे उसके हूदय मे लोहे का त्रिशळ गाडे ओर उसी | 
पर एक पैर रखकर मंत्र जपे शत्रु की गाति स्तंभित होजाय | 
मंगल अमावस की रात्रि में an के नीचे यह कृत्य केर ॥ 
| जिह्वा कीलन मंत्र ॥ | 
AS SIE जागजांत वाद्रावरतिं साकारर्त-|| 
जतिमाभा आहायति काका कृत आ 5: 3: U 
` मंगल अमावास्या में लाळ शिरका गिरगिट भार कर उसके 
सुखम लाहेका कील गाड़कर कुशहरीकी मालास जप सिद्धहीय ॥|| 
| शत्रु उन्मादन मंत्र ॥ 
अत्रा न्रा ताटात हुकपालकए्रकदाचनत्कार| 
[ai चां चा इह SE वरा [धग घु. धः U 
शनिश्चर अमावाइथा अद्ध रात्रि में श्वेत कनेरके नीचे जगही 


De 5४५००, ५५९ 


पि ha 


संत्रवगेः | od 5302 १९ 


RE CCU 
प्‌ बैठकर मनुष्य अस्थि की भाला से जप करे | 
के बीज ओर कड्ये तेल की १०८ आहति दे तत्काल 


। पैदा हो जाय ॥ 
4 UT ज्वर उत्पन्न करन मंत्र ॥ 

| आ कुसाम्वका EIS Tdi UIA गगन ARA 

॥जास्या AU AI द्र द्रा आं हः AIS: आ 5 ॥ | 
| मंगल के दिन genot खार प्राकर इस मंत्र से १०८ आ- | 
।हुति देवे तुरंत शत्रु ज्वर से पीड़ित हो ॥ न 
शुद्ध तन पीड़ाकारक मंत्र Il | 
| आयागोरी गोलाघाया aas sa दक्षिणको | 
जाया चसातवसांच हु कार इकार फूट फट फूट ॥ 
| इतवार मंगल की अद्धगत्रि में तेलीके शवकी आतीपर नग्न | 
(खड़े होकर काली ऊन की माला से जपकरे ॥ । 
ies Tisa बशीकरण मंत्र ॥ । 
/ आतालतुवरी दहदहदः भाळमा आओ ओं हहे |. 
है है काल कमांता काट कारया ASS: *॥| 
राज हंस को पंख और कोवनी के Eee गो के दध में | 


5 राज बशी करण मैत्र ॥ | 
आ इड बाने बान चाचा लवंजता द्रवात दह्या जा| 
जाऊ कह्यता बह बह मातंगी सामान अमा असा. 
आक्षःक्षःक्ष 
| Rebbe oF रेशमी ब्ल पहिनकर मोती की माला से जपकर श्वेत 
jat और रूपकामिनीके फूल अग्निमे आहुति करे राजाबशहो ॥ | 


१२ महासिद्धसाबरतंत्रः । 


बेश्या बशीकरण मत्र ॥ 
! आ कनक कापला Melde सलछसलाका पाजळ 
IGAS पचाछ आ यर्यर्थ यय Il 
|| Ga बृक्ष के कीचे काळे उगवमोसनपर बैठकर श्वेत कांच 
| नी के फल ओर विखवपत्र मंत्र पढ़ २ अग्नि में आहाते करे जित 
| वेश्या का ध्यान मम करे तुरंत बशहो ॥ 

परस्पर द्वेष करण मंत्र ॥ 
ओ की की की को का कां स्म ER धां घां घां 3:3: ॥ 
|| अमावास्या की रात्रि में स्मशान में जाकर सुदा की खोपड़ी 
| में उदे पकांवे फिर इतबार मंगळ का मंत्र पडर जिसजिक्षके मकान 
| पर फूंके परस्पर लड़ाई होने लगे -- 
राजसन्मान दाता मंत्र ॥ 
आ हहह अलल कक्षा आ हू 
|| रात्रि में नदी के gard खड़ा हो एक स्फटिक की माला से 
॥ ग्यारह सो मंत्र जप करे सोमवार प्रतिपदा से आरंभकेरे प्रणमासी 
||को खीर का हवन करे ग्यारहसों आहुति दे राजसन्मान करे ॥ 
| परस्पर प्रीति वद्धेन मंत्र-॥ 


॥ आशीसा वासा फूठ विराना राळ छशरा हल हल 
ECE की की उ: 5 

॥ चन्द्र पर्व में नदीके किनारे दाळभ्य की लकड़ी और खेत का 
॥दम्बरीके फल तिलमिला कर मंत्रपढ़ अर्निमें आहुतिदे मित्रताबढ़े। 
ः प्रत वशीकरण मत्र ॥ 

॥ आसाल सलीता सोसलवाई काग पढंताधाई| 
ids ल ले dee U | 


nd 


~ 


ik | १३ 


शानेश्‍चर अद्ध रात्रि में नग्न हो बचूर के बृक्ष के नीचे आक 
की लकड़ी जलाकर मंत्र ger काळे तिल sé की आइति दे 
प्रेत सन्मख आ बतें करें उस समय हढ हो अपना हाथ काटकर 
सात बूंद रक्त के प्रथ्वी पर ट्यकाव प्रेत सदा बर में रहे जब बुला- 
नाहो रात्रि में झाडे फिर आवदस्त ले शेष पानी बबूर पर चढ़ाता 
जाय मंत्र पढ़ता जाय तुरंत आजाय ॥ 


खा बशी करण मंत्र ॥ 


ओं आं ई लं काम कामिनी कला कोतूहळी 
हाक्का काआ छा! 

दिवाळी या होली के दिन मध्याह में चेचिका पक्षी मारलावै 
ओर संध्या समय उसकी चाच चावल भर कर सरोवर के किनारे 
गाड़ि आते प्रातः काल उखाड़ लावे फिर यह मंत्र पढ़कर 


MN, 


(haet को चावल खिलादे तत्काल बश होय ॥ 
अन्य बशीकरण मंत्र ॥ 


आं थयंयं आ रंरंरे SHH 5 3 आ Bi 

सोमवार को gemd को मारकर उसकी चोच में सुपारी 
डालकर नदी के किनारे गाड़ि आवे मंगल को सवेरे उखाडि लावे 
सुपारी काढ़ि लेवे फिर वह सुपारी पान में डालकर मंत्र पढ़ जिसे 
लिला दे तत्काळ बश्च होय ॥ 

अन्य वशीकरण मंत्र ॥ 

ओं हु हं हं हां हां हाहं हं ह हैं Eenes U 

इतवार मंगळ को neeh पक्षीको मारकर उसका मांत 
में रगड़ मंत्र पढ़ तिलक दे जो देखे तत्काल बश हो ॥ 

अत प्रेत ante का मंत्र ॥ । 


NN _ कनी 


आधाधा ध्यान करता अलखयता हाक दत 


te _ महासिद्धसावरतंतः ।_ 


हां करत घावे बोलवोलबोल शब्द सांचा Karan 
न लहसुन क रसम हाग गमला कर मत्र पढ़ आंख मं अजन दृ 
| जितके भत प्रेत लगा हो वह तुरंत बहुरे ॥ 
अकाल गर्भ पतन निवारण मंत्र ॥ 
| ओं धांग धांग बाज का werker पिण्ड का घ डाई 
| काराखंता भाखंता ओह हुं शब्द सांचा फुरोवाचा ॥ 
|| इतवार मंगळ को गागा पक्षी का मांस da पढ़कर nt 

| स्री को खिला दे समयपरही पुत्रह्म ॥ 

| पशुतवा निवारण मंत्र ॥ 
| आ ज्वाला माले करतल काले si लीं लूं हः 
|| इतवार मंगल MERE पत्नी मार कर उसका मांस मंत्र पढ़ 
|| पिसान में लपेट कर पशुको खिलादे सब प्रकार की बाधा दूरहो ॥ 
| तथा अन्य मंत्र ॥ 
|| आ कनक कलाई आइ बाइ लाग लगाइ इर हूर 
| बलाई आ ठः ठ: ॥ 
|| इतवार मंगळ को गुदहली पत्नी को मार क! उसा moa 
निकाल मंत्र पढ़ पशुस्थान में गाड़ दे बाधा दूरहो ॥ 
| कामना पूर्ण करन मंत्र ॥ 
|| ओं विद्यजिजद्ने चचल काये गंध गंध aad 
[RIE दाहे आहाहा हू है ॥ | 
|| अृद्धरात्रि के समय नदी में खड़ा हो स्फाटिक की माला से 
|| एक सोआठ माळा जप करे पश्चात्‌ एक माला से जलतंडुझु की | 


खीर बना कर अग्नि में आइति करे कामना पूण हो ॥ | 


मंत्रवगे १५ 
दाढ पीड़ा [नवारण मत्र ॥ 

आवनक। तांबी जहर बलाइकीड़ा कूड़ा जड़ गड़ | 
सह आगन संती लागन सेती Al क्षः क्षः क्षः॥ । 
UAR मगळको मंत्र पढ़र कोरीसींकसे झारे कीड़ा मरजाय ॥ || 
हू कथन कलखारीकी मंत्र ॥ | 

ओ हसन कूकुर हसन कूकुर सातो बच्चा साता | 
रकत के बूँद ओह हैं हु REN | 
अगोछा वट बट कर कोरे पीड़ा निवारण हो ॥ 
बवासीर को मंत्र॥ | 

आछाइछूई छलकछलाई आहय आहम के site | 
इस मंत्र से पानी फक कर इतवार मंगलको आवदस्त ले बवासीर || 
रोग जाय ॥ | 


meel 


विदेशी बुलानेका मन्त्र ॥ 
ऑआंग्लांग्लीं ग्ळूं al श्रीं ई श्रीदीं हः हः॥ . || 
पल के नीचे काले झगचर्मासन पर बेठ कर adat ओर|| 
श्रफिल की खीर बनाकर मंत्र पढ़ आहात दे विदेशी शीघ्र घर| 
को लोडि आंवे ॥ | 
बरना निवारण मंत्र ॥ 

ओं कं कं कं कं क॑ ठःठः U 


> 


इतवार्‌ मंगल को नीलकंठ का पंख मंत्र पढ़कर शिखा में 
बांब लेवे तो सोते में बर्सय नहीं ॥ | 
सर्म बिष निवाएण मंत्र ॥ 
ओं झार झखार काठे कोठवार बाळ पढीता दह || 


दह छः कारी छः गोरी छः छीपी अगरह जाती जाग | 
जागशब्दसांचाफरोबाचा। 


OS se TENSE en ४ छ्रष ए्छए च िा ऑ क 


१६ , महासिद्धसावरतंत्रः | 


सत्र पढ़ एमा का छळ अढ़ाई [मचे डाळ वाद कर [पला दु सपं 
का विष उतर जाय ॥ 
इवान बिष निवारण मंत्र U 
ओं हसन हसानी कूकुर Gerd खाट भ॑ लोटे बाढ 
HAR आडउआडउावडयती शब्द साचा फुराबाचा॥ 
इतवार मंगलको कोरी साक से झारे ओर कुकरेोंधा पुराना गुड 
करुआ तेल मलकर जखम परळगानेसे तत्काल विष उतर जाय Il 
AIG झारनेका मंत्र ॥ 
अ कचन काया [पड समाया लाहझरतावाज 
बजाया आंहप्रशब्द साचा फुराबाचा U 
जिस पुरुष की नाफ इटी हो उसको ge पर सीधा पौदा 
देवे ओर तांदी के बीच कोरा घड़ा थेरे उपरसे दूसरे घड से भर 
कर खड़ा हो मंत्र पढ़ता जाय पाना एक धारसे घड़े में गिराता 
जाय घड़ा भरजाने पर उतार ले नाफ ठिकाने आजाय ॥ 
शळ निवारण मंत्र ॥ 
AI वादवाह गुरू SALAS वळ नाना त्रा 
इतवार मंगल को मंत्र पढ़ मिचा गुड़ मं ल१ट कर खिला दे 
शूल बंद होजाय ॥ 
विस्फोटक नवारण मंत्र ॥ 
आ घट घट बढा शातला फरत आव हाथ आ Al 
श्री Al शब्द सांचा फुराबाचा ॥ | | 
मंत्र पढ़ हाथ फेरे शीतला निवारण होजाय ॥ 
बीछी को मंत्र ॥ | 
आं कारो वांछा करमतवाली हरासानका नारा साप 
केकाटे स्वावेबीछकिकाटरोबेशब्दसाचा फुरोबाचा। 


` अंच्रवर्गः) १९७ 


A 


।मत्र पढ़ नीम की पत्ती “हाथ में za बीछी उतर जाय ॥ 
| जादू निवारण मंत्र ॥ 
Si आहूता सदर श्म यजाज्वल्य जम जम | 
जम ओं mi गाहि गाहि॥ 
| काले धत्तूर के बीज मंत्र पढ़ अग्नि में डाले जादू दरही! 
NE वाई हूर्होने का मंत्र ॥ | भे 
| आ सुळनमः JAAA: जाइ जाह ध्वाक्षतम 
प्रकाण अग प्रस्वार प्रस्तार HA तुच ॥ 
इतवार मंगळ म॑ [dels पक्षा के पख से झार बाई दरहा ॥ 
चिलक बाई दरहोने का मंत्र ॥ 
De A [AGT ERIST शमः शसः U 
चिविका पक्षीके पंखमे इतवार मेगलमेंकोरे चिलक वाइईदूरहो॥ 
वराई दर होनेका मंत्र U | 
आ खस खस [गर काळ कमान उलटाप 
डासरू बान शब्द सांचा AU बाचा ॥ 6 
इतवार मंगळ को मंत्र पढ़ गागा पक्षीका कलेजा अल्सी के 
तल में तल बांध दे बलाई दूर हो ॥ 
संग्रह बाधा निवारण मंत्र ॥ 
आएं इ छा दह qe ॥ 
` प्रदोष के दिन से सात दिन बराबर मालपुआ ओर कस्तूरी 
की १०८ आहुते दे ग्रहयाधा हर हो ॥ . न 
देवबाधा निवारण मंत्र ॥ 


ओं सर्वेश्वराय हुम्‌ ॥ 
सोमबार से नो दिन लगातार गरी ओर काले तिल की मंत्र 
पढ़ तीन माला की आहुति दे देव बाधा दर हो ॥ 


च्छ 


१5 HEART 
सपे कीलने का मंज ॥ 


बाठे ader करी nier जहर बुझाया अचल | 
हार धुकघुकबर पत्यराकल शब्द त चाइराबा ॥ | 
सात बेर मंत्र पढ़ निगोही की जड़ कक सपे को छुंघादे नि 
बिष होजाय॥ सपे खोलने का मंत्र ॥ dl 
आताका जाताका दाग लगाताका AST RI Ah 
रतांका खालखाल अलखंयता EAN फावाची 
मंत्र पढ़ चुनो की लकड़ी सुधादे सांप खळ जाय ॥ 
| daa निवारण मंत्र ॥ 
करू ताबरा छप्पर चढा बस विछाइ बावन ग 
ढा राक राक ासंडयता शब्द साचा फुरा बांचा ॥ | 
मंत्र पदकर सात बेर झोरे पीछे Paas पीस कर नाक 
के उपर बांध दे सब कीड़े जमीन में गिर पडे U 
a निवारण मंत्र ॥ 
आं अब्डुञ्ज हां जालंधरी daz sela जहोम 
सातबेर मंत्र पढ़ चाँत्रेका पक्षी का पंख शिखा में बाध देव 
घुमनी न आवेगी ॥ 


हेरुहा निवाण मंत्र ॥ हल 
आं काही 'कालंद्री का लं।केनी डामी डिंगिति 
डागात हा हा ॥ 
जिसके पेटसे हेरुहा Aret उसे इतवार मंगल की इस मंत्र 
| से सातबेर अभिमेत्रित कर gege पक्षी का मांस खिलादे हंरुहा 
गिर पड़े ॥ अखाड़ाबांधने का मंत्र ॥ . 
आ गुजान युजान गजान युवता बार गूद्रयता 
की आनशब्द सांचा फुरो बाचा ॥ 


ला) 


TT | 


मंत्रवगः | nl 


| तशर मंत्र पढ़ कनिका की लकडी अखाड़े के चारों कोन 
गाड.देवे अखाड़ा बध जाय ॥ 
कुश्ती जीतने का मंत्र ॥ 
Hest Hesl HET HHA आइम आहम॥ 
इतवार मंगळ को मंत्र पढ़ कानिका की लकडी दाहिने भजा 
पर बांध लेवे कुइती में हारे नहीं ॥ > 
मिर्गी निवारण मंत्र ॥ 
आ आवास कामकपाला [धागा AAI आह! आही 
इतवार मंगळ को झुळीर पक्षी को मार कर उसका कलेजा 
काढु कर सातेर मंत्र से अभिमातत्र कर दाहिने Sal पर बांध 
देवे खुगी निवारण हो | 
जाद निवारण मत्र ॥ 


हीं छः हुः U 
कर इसमंत्र को जपे जाहू दूर हो 
मे 


त्र हु हु हु ठ: 5: ॥ 
पढ़कर पानी फक कर पिलादे बाढुकप्रसवहों ॥ 


Fn 


EISTE करन HA ॥ 
ओंहां धः हाँ 5ः हां ठः ॥ 


इसमत्र को पढ़ जयंती की लकडी विस्त जितक नेत्रा से 


में लगा दे दृष्टिबंद होजावे॥. . 
स्वर बंधन मंत्र ॥ 


आ का क्र IE: हुः ॥ 


| 


EN ~ 


इसमंत्र से आझूलिका के बीज अभिभत्रित कर जिसे ek 
उसका स्वर बंद होजाय ॥ | | 


२० महासिद्धसावरतंत्रः । 
 सपभगानेका मंत्र ॥ 
उगा शुहार बुहार लाहा कू झार चलचछ जाळधा 
यताका आन शन्द सांचा फुराबाचा॥ 
इतवार मंगल को जमजमा के बीज लाकर मंत्र से आमे 
मंत्रित कर जिसर स्थान में फेक देवे सर्षभाग जाय॥ 
gai जीतने का मंत्र ॥ 
आ।ठ5 55३ ele वानरो विजयति॥ 
दिवाळी की अद्ध रात्रमें पीपल के बृश्च के नीचे लाल वल्ल 
पहिन कर बे ठे ओर इसमंत्र को पढ़कर कादम्दरी के फळ ओर 
गगल सुगमद मिलाकर १०८ आइति देकर पश्चात एक फ़ळ मंत्र | 
से अभिमॅत्रित कर दाहिने सुजापर बांधकर SALES अवश्य जीते 
व्यापार वद्धेक मंत्र ॥ 
ओ श्री श्री श्री परमांसाड श्रीं श्री श्री ऑ॥ 
प्रदोष का बकर संध्या समय नागो के फळ अष्टगेब मिश्रित 
कर लीन माला मंत्र जपे पश्चात्‌ १०८ आहति दे ओर फिर सात 
प्रदोष तक लगातार प्रति दिन करतार है ब्यापार की बृद्धिहो ॥ 
लक्ष्मीदाता मंत्र U 
SIET हा दा श्रा श्रा क्रा क्रा करी स्थिरास्थरा AH 
कांचनी के बृक्षके नीचे काळे खुगचमासन पर बैठकर स्फटिक 
की माला से २१ दिन ११० मंत्र नित्त जपकेरे लक्ष्मी AAE ॥ 
अदृश्य धन देखने का मंत्र ॥ 
आ कनकरुफ[टाताबष्वक सनाची आजन। GIA 
दए कुरु कुरु स्वाहा॥ 
HETE की कटोरी मे मंत्र को लाळ चदन आर कांचनीं की 
लेखनी से लिखदे फिर कस्तूरी या हरण माराम की प्रणेमासी 


के मारे इए के चम के आसन पर बेठकर झगा की माला से मंत्र | 
७ कक 5 SN Te TE मी 


मंत्रवमः । २१ 
aq और aar १०८ आहुति दे कटोरी को अभिमंत्रित 
करे जिस जगह धन NS होगा कटेरी उसी जगह पर चलकर 
रुक जायगी ॥ 


चोर पक्रड़नेका मंत्र ॥ 
Al घूघाजन इकार स्फाटंतें दह दइ आ॥ 
RAAR मंगल को कपेटिका बृक्ष के नीते वाएहासगा के AA 
पर घेठकर गांधली की लकड़ी जला इर मंत्रपढे सरसो ओर गूगल 
का हवन करे सहित घन चोर आप से आग aides ॥ 
अभियोग जीतने का मंत्र U 
आं काक! का धखसारावदाक्षावजयातजयातआइ 
नदी के किनारे त्रयोदशी पुनबेखुनक्षत्र में सुरह गो के चर्म पर 
बैठकर प्रवालको माला से जगे मुकदमा जीते ॥ 
स्वामी बशी करण मंत्र॥ 
[छु SS BI BIS: &: Il 
_गांधोरी के फलके फड की गुठळी की माला से ad पर्व 
में नदी के कि नोर आंजनी an के नीचे सोमावती अमा वृश्या 
के खेदे हुए कुशाओं के आसन परबेठकर जय U AT हो ॥ 
घरठे धन (मिलने का मंत्र ॥ 
ओँ हं श्रीं श्रीं ध्वः ध्वः U 
खृगसिरानक्षत्र में मारेइए काले an चर्मातनपरसरो बा तट 
कनकांगुदी बृक्ष के नीचे बेठकर स्फटिक की माला सेजपे अता 
यास धन मिले ॥ 


सवकष्ट निवारण मंत्र॥ 
आधा ALE त्र॒त्रः॥ | 
नदी के भीतर पेठकर गांधोली फल की गुठली की माला से 
तीन दिन लगातार ११०० मंत्र जपे सब प्रकार का कष्ट दूरहो ॥ 


२२ | महासिद्धसाबरतं अः । 


gs महा मोहन मंतर U 
ओ ग्रीं छुँ धै ठः su 


a 


चितरिका पक्षी का पंख पा को लाकर कस्तरी में पीस 
मंत्र पढ़ तिलक करे जो देख मोहित हो !! 
_, ., .. बैंदीमोचन मंत्र ॥ 
AHA उत्कृळां Zadel घः चः ॥ 
मृगसिरा नक्षत्र में मारेहये श्याम कुरंग चभपर कसतरी ओर 
चनार की लेखनी से बंधुआ का नाम (GE कर उसीपर आस 
न.कर उत्तर ओर बैठकर PARA की लकडी जलाकर 
a चंपा के फल खीर में मिश्रित कार मंत्र पढ़र साता 
.॥प्रातिदिन ११०० आहति दे केद छूटजाय ॥ 
सिद्धांजन मंत्र ॥ 
आ। थु चुरु थः्थ्‌ः थः ॥ 
चतुदेशी को चिचिका पक्षी मारकर SaR नेत्र निकाल कपूर 
र सकर मंत्र पढ़ आंखे लगाते अइश्य प UAE ॥ 
5 युद्धविजय मंत्र ॥ 
SALI [ETAT [ETAT (ETA घा EIL 3: U 
- लाई TEN पंख मंत्रपढ़ दाहिन हाथमें बांध AIA 
Gel भत्र ॥ 
A AU Hi 5: U 
: कुलीरापक्षी का पंछ मंत्र पढ़ rard बांध शत्रु की सेता को 
दिखाव सब भाग जाय ॥ 
ह अग्नि निवारण मंत्र ॥ 
- आ फः फः फः | 
|| मंत्र पढ़ कुलीरा पक्षी की वाच अग्नि में डाळ देने आ | 
बुक जाय ॥ A | 


| 


Haans | २३ 
हि - जलस्तभन मत्र ॥ 
आथंथंथंथाहिथाहि॥ 
मंत्र पढ़ कुलीरा पक्षीका पंजा जलम डुबो दे जल रुकजाय 
जलपर चलनेका मंत्र ॥ 
ऑओंठंठउंठ:ठ:॥ 
अचली बृक्षकीखड़ाऊं पहिन मंत्र पढ़जलपरचला जायड्बेनहीं 
Zan आकषैणमंत्र ॥ े 
` ओं यं यंयं छूलंलं कं क्रां कीं ठःठः॥ 
मंत्र पढ़ कुलीरापक्षी का मांस अग्नि में हवन करे जिसे बुलाना 


हो मन में ध्यान करे तुरंत आखड़ा हो 
२१७ » म ¢ _* ° स्तभन मत्र 7! 
आवंवव ह हू है भरा भा ठः 5: ॥ 


` इतवार मंगल को मंत्र पढ़ निगोही के बीज जिस पर फूँक 
चलावे वहस्तंभित दोजाय 
यात्रा निवारण मंत्र ॥ 
ओं म्लः म्लः म्लः Ul Al ॥ 
यात्राकरनेवाळ का नाप्न पृथ्वी में लिख स्गचर्मासन उसपर 
विछाकर बे ठे ओर जंदूर बृक्षकी लकड़ी जलाकर मंत्र पढ़ गार्गी 
पक्षी का मांस आहुति करे यात्रा बंद होजाय 
gaen बुलाने का मंत्र ॥ 
आसार की खब[सना संछुदर पारत धाइ आउ बन 
आउ गढ़ा आउ चलता आउ उछलता AIS 
जालघर यता का आन शब्द साचा फरा बाचा U 
zaan मंगल को. मत्र पढ़ पढ़ निग्येही के बीज सत्र दिशा में 
चलाये वनहार्डन नंगी हो दोड़ी आवि - 


२४ | महासिद्धसावरतंत्रः । 
Do Armada. | 


मंत्र पढ़ कुलीरा पक्षी को मार जिस जगह नदी किनार mee 
वहांसेआगे नाव न चले -- 
परस्पर बिरोध कराने का मंत्र ॥ 


आंग्ळाग्ळा ग्ळ॒ग्ळु IS थात मात 5 ठे 
मंत्रपढ़कुलीरा कोपंखाजिस २ केदुआरगाड़दे अझसमेंतेरलड़ाईहो 
अग्नि में न जलन काम त्र ॥ 
आं चं चं चं छा छां छः ॥ td 
अचला का फूल कमर में बांध मंत्र पढ़ आगीमें ET पडेन AG 
५  पेंति बशीकरण मंत्र ॥ 


आ | | न था 5: 5: U 
परेवाके दिन परवापक्षीकों मार लावे फिर मंत्रपढ़ उसका मांस 


| 
| 


EN 


पान में डाल खिलांदे पतिबश हो जाय ॥ 
ER बांधने का मंत्र ॥ 
AS जाजाज।| जाजू जःजः॥ ड 
. हुदहुद पक्षी को मारकर उसका मांस मंत्र पढ़ Fèrs नीचे 
Slad कराही न तपै॥ 
_ पत्थर बराइबे का मंत्र ॥ 
आ EMIA शा झां के भू भ MA 


MN LS NN 


निगाही के बीज मंत्र पढ़ जिस दशा को फेंके उस | 
दिशा में पत्थर गिरे ॥ दामिनी निवारणमंत्र ॥ 
आ प्रज्ञाति Amd Al ait _ 
अरहर बृक्षकेबाज मंत्रपदजिसओर फेकेउसदिशापें बिजुली न गिर 
चलता कोरहू बंद करने का मंत्र : 


4 « 


आदाता AU AAA थः स्तमस्तभ॥ 


he ha 


मत्र पढ़े अचल JARI लकडा कारहू कनाच गाड़द काद्दूनचर | 


| 
) 


मंत्रवर्गः। २५ 
सिंह बांधने का मंत्र U 
आ नसा हक्का ल बक्काल आखर खलकत 
खोलत बांधत जाय AIEE जाहूद ॥ 
२१ बार मंत्र पर अचली का फुल दोड़कर सिंह की ओर फें 
कदे सिह रुक जाय ॥ en 
दीडी इस्करने का मंत्र॥ 
आं आसार आभार जंगल का तीर उल्टा आया 
सीधा जाय अम्दः HEE: U 
| मंत्र पढ़ टीड़ी पकड़ पृथ्वी में गाडे उसपर खडाहो मंत्र पढ़ ३ 
धी के बीज फॅके टीडी दरहो ॥ | 


जगला जीव WUA का HA ! 
ओ जगलकी भीलनी जाइको कोलनी दद्या 
दह्या मिहुष्ठ तम Al वां ॥ 
मंत्र पट अचली की लकड़ी अपने चारो ओर घुमाकर अग्नि 
में डालद काडू जाव पास न आवे ॥ 


ENEN La oe: 


पक्षियों की चोंच बंद करनेका मंत्र ॥ 
जहर भरा काठका एतला उड़ता जाय अकास 
TAI अछाम! 
परवा के दिन गागा पक्षी को मारकर उसकी चोच में पीले 
सरसो भरकर नदी के हिनारें गाड़ि आवे प्रातः काल खोदि छा. 
वे सरसो निकाल ले मंत्र पढ़ सरसो फंक जिस पक्ष की ओर 
चलावे उसकी चाच बंद होजाय ओर फिर उड़ने न पावे ॥ 
एक Had तीन काम ॥ 
ओं कलप्लल आमिया वादिहोम अहबुल HEA 
वी सू रुप सके ॥ 


२६ महासिद्धसाबरतंत्रः | 
| नरक चतुदेशी के दिन नरगा पक्की मारकर उसकी चोच 


NN EN: 


| धान भरदे ओर नदी के किनारे गाडे आते सबे रे उखाडकर धा 
न निकालकर ऐसी जगह बोवे जहां श्री की छाया न पड़े उनमें 
|| जब बाली पके तव घान निकारकर हाथ से चाउर निकाले ख 
नहीं वह चांवळ मंत्र पढ़ बाजीगर के खेलपर मारे खेल Ane 
| जाय नटको ओर फॅककर मोरे नट कळाते चक जाय ओर. उन्ही 
| चावलो को मंत्र पढ़ ३ जळ में डोरे तो zat का किया हुआ य॑त्र 
मंत्र जाद न चले ॥ 
| पशु के बहुत दूध उतारने का मंत्र ॥ 
अजलटहल जहहल थालाथाषा उज्जिहाडवः व्‌ 
` ॥ मंत्र पढ़ अचली की लकडी की आग में शुगळधर पशु के थ-|| 
` ||न सेंक दे दध बढ़ जाय ॥ 

| [युहायङ नि kid 
अ आरासड हरा राइ A पहरा काला का एतला 
॥बह वह स्था रथा स्था ॥ 
| मंत्र पढ़ चिचिका का पंखा शिखा में बांधे आयद्दीय 

बांचा सिद्धहोनेकामत्र ॥ 

अ उहह उहह दवबाणा आमा ATA ॥ 
अक्षय तीज को Seu पक्षी को मारकर उसके सुखमें चांवल | 
भर तालकिनारे me आवे प्रातःकाल उखाडे लावे चांवल नि 
| काळ प्रथम बियाई श्वेत गऊ के दध में खीर पकावे कुशासनपर। | 
Bart मंत्र पढ़ १०८ आहति अग्नि में डाले १९ दिन मोन 
रहे जो कहे सत्य होय ॥ 
- - फोड़ा मारने का मंत्र ॥ 3: 

आमहातलहद्ूमया आबंशूुता प्रदहच आ 5: 6: 


| 


इतवार मंगल को चोराहे की बिना नांधी हुई माटी से मंत्र पढ़े 


idiot. 


“ळ्या 


Haar: | | २ 


[सात बेर भोरे मठी फोड़ा पर लगा देवै अच्छा हो जावे ॥ 
| चोरगति स्तंभन पैत्र ॥ 


क 


ऑकाजु बियादान लाजला आतमा उस्सा- 
काक छू अ ॥ 
दिन स्वाती नक्षत्र में संध्या समय MAar a 
एगंधादि से इप दीप करे पश्यात्‌ सवा हाथ की 
टि झारे ओर अपने पास रख छोड़े जब कभी 
| पढु उत लकड़ी को चला दो लकड़ी उड! 
| और आगे न चलने देगी ॥ 
| से तीन काम ॥ 
| आ गाजुइड हाडी अवदत प्रत्याही साल्मठी 
से सं सं ओं ॥ | 
| aa aan voed पत्नी को ame 
ख में उद्‌ भर कर ताळ किनोर गाडि अवि गेरें| 
ल zalt लावे और वे उदे निका[से लेवे फिर मंत्र | 
पढ करवे हारे आवा में डालने से आवा न पके बचनों | 
RU दालने से वेन आपस मे छड़ाबे ड़ कर फुट जाय चाक। 
पर डाळ देवे तो चाक बंद होजाय ॥ | | | 
बेरी खळने कागज | 
ओं अजुहत Scars आदि होम प्रतिसथ माम | 
याला AIEE आ ॥ - 
चन्द्र पर्य की रात्रि भें अबली की जड़ छावे फिर मंत्र पढ़ उसे|| 
बेरी हथकरी जंजीर ताला नित में छ आदे आप से आप खुळ arl!) 


A 
A. 


ZA का पाना आर पानी की इव करने कामेच ॥ 


आ वरहत सादियामा [HES अह अह आ 
सोमबार gag नक्षत्र में हिंगुवार के बीज लाकर मंत्र पढ, 
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महासिद्धसाबरतंत्रः । 
दूध में डाले तो पानी हा जाय और पानाम डाल ताहथ होजाय॥ 
तेल को पानी और पानी को तेल करने कामंत्र ॥ 
आ ताब हार हराद्या ESES आक्रा आक्रा ॥ 
इतवार मंगळ को हिंगुवार की जड़ लाकर मंत्र पढ़ब्डाल देने 
से उपरोक्त ठीकहो ॥ 
| आंख की फली काटने कामंत्र ॥ 
आ हज्जार ज्वाला उज्जहार घः धः U 
इतवार मंगले सबेरे मंत्र पढ़ छरीसे जमीन में रेखाकरे फळी 
कटजाय्‌ U बहुत भोजन करने का मंत्र ॥ 
आग्रातगत आसप्तालळा आगस्त्य द्रामाद्रासाद्रासी 
परवा के दिन हिंगुवार के फल लाकर मंत्र पढ़ कमर में बांध 
ले चाहे जितना भोजन करता चला जाय ॥ 
धानिवारण मंत्र ॥ 
आ गाजहदरब्या उन्छुख सुखमाधराधठतालां 
(ASA आहम ॥ 
BAAN हस्त नक्षत्र में चचिका के बीज लाकर मंत्र पढ़ खा 
लेवे [फिर अख न लगे ॥ | 
aria का मंत्र ॥ | 
आं सामह सामह आजुडाता शुरुवहानी उक 
स्सार द्रव द्रव द्रव ॥ 
हिंगुवार की लकड़ी पेर के नीचे दबाकर नदी में खड़ा हो | 
मंत्र जपे पानी बरसे ॥ ` 
पानी रोकने का मंत्र U 
आ आस्फाटयातंधार वारा उद्मढ का क्राकीका 
इतवार मंगल को षटकुडी पक्षी को पंख लावे फिर मंत्र पढ़ 


mente: 
>>> 


ल 


daar: । २९. 


पख काख में दबाकर पानी मे खड़ा हाजाय पानी बंद होजाय ॥ 


बिषद्रकरनेका मंत्र U 
आ तमहाना उद्महाना बासुन्यरा विष्वक 
हाटाहळानाप्यायात 5:5:॥ 
इस मंत्र को पढ़ गोधूमा की जड़ पानी में बांट कर पिलादे 
बिष दर हो ॥ 
मागे चलने से न थकने का मंत्र ॥ 


आ कमठ आकपयात माइत मारुताबज्जुता 


जबकभी सोमवार अनुराधा नक्षत्र में सूर्यपर्व हो उसादिन संध्या 
सप्रय अचली बृक्षके नीचे जाकर एक हाथ से शुद्ध लोटा में जल 
भर कर मंत्र पढ़ चढ़ाने फिर अष्टगंध की इप कर उपरांत 
da की जड़ खोदलांवे फिर जब कभी मार्ग चलना हो मंत्रपढ़ 
'कर उस जड़ को अपने पास लेलेवे चाहे जितना चलाजाय 


| 
| 
चल चल उत्कष उत्कष ओं एं ॥ 
| 
| 


थक नहीं॥  बंध्याके पुत्र होने का मंत्र ॥ 


आ ARAS वज्जह ता. क्रादव क्रादव खण्ड| 


` | खण्डां avn प्राप्ताबितमाग्हीता ओढी की ठःठ 


कुलीरा पक्षी जोकि अण्डा देती हो उसकी शनि३ वर चतुई 
।शी के सायंकाल मार लोव ओर चित्रिरा के बीज. उसके gat 
भर कर ताल के किनारे ऐसी जगह गाडे जहां किसी की छाया 
न पड़े फिर प्रातःकाल स्नान कर ade पहिन उसको ars 
लावै बीज सुखसे निकाल थो डाळे सवापाब चावळ sad मिल! 
कर गोके दुध सीर पकावे मंत्र पढ़ ११ आहात अग्नि में देकर 


ह A 


> 


' |ऋतुवती खो को शेष खीर खिलादे अवश्य गर्म धारण करे 


Lam 


॥आरपुत्रावरायुहा॥ ` 


३० महासिद्धसावरतंत्रः । 
द मृतवत्सा के पुत्र जी ने का मंत्र ॥ 


| आं अदितेदिते दिब्यां गति मासांते सरे रसमय 
गा ठह ठह ठह ॥ 


SEN a, 


सोम प्रदाषमें एक पहर रात्रि रहे स्नानक़र कांचनी ZAR न॑ 
चे जावे मार्ग में मंत्र पढ़ता जावे फिर वहां अएगैय की भूय दे 
|| उसकी पकी फली तोड़ छावे उनके बीज निकाल गो फे दूध में 
| ge खी को स्नान कराकर सफेद खतिक्रा के चोके में 
Asis ओर कडे कि अदिती का ध्यान कर इस खीर के सात 
॥ ग्रास खालो फिर जब तक बालक नहो एक बार भोजन 
|| करं सायंकाल शुद्ध हो कुशा की आमनी पर सोवे [कसी 
|| अन्य स्त्री की छाया न पड़ने पावै तो अवश्य बालक चिरायु 

| द्शक्रियाकरन मंत्र ॥ 

। आसापसाप उनमूलितागल्ायक आवह आ 
| वीह कार्यका दाहद बः वः ॥ 

|| दिवाली के एक दिन पहले स्मशान में जाकर खेड क| उ 
|| ठाकर ओंधी कर गेरू से मांत रेबाकर मंत्र पढ़ जलमें आवा कर 
|| चलाआवे फिर रिवाळी की अद्रे रात्रि में उसी स्थान भें जाका 
|| नग्न हो उसखोपड़ी को निकाल लावे स्मशान की लकड़ी का 
। आगी जलाकर उस खोपड़ी मं उद ओर चांवळ खड़े चुरावे त 
तक मंत्र पढ़ता खड़ारहे पश्चात्‌ उनको निकाल शुद्ध जळत 
|| साफ कर घरले आवे मागमें किसी से बाळे नह! किर इतवार 
॥ मंगळ को मंत्र पढ़ जिसका नाम ले उद चावल $$ उस पर य 
||चले गोली आती देले मंत्र पढ़ फेके गोली रुक जाय तळयार की 
|| घारपर पढ मोरे. घार कुण्ठित होजाय बाजीगरकी alras पीक 
|| ता तोंबी बंद होजाय जहां बहुत बाजा बजतेही बृह मत्र पड़ फक | 
| बाजा बंद हो जाय जिसको (Us वह पक हा जाय at Aj 


md 


4 


मंत्रवर्गः | ३१. 


A सूस न रहें खेतमें पढ़ फेके हराखेत स॒खजाय वृक्षपर पढ़फेके | 
वृक्ष छख जाय जिसजगह मच्छर बहत लगतेहों वहां पर फेंके 
मच्छ न लगें॥ सुरदा जिलाने का मंत्र U 
| उ आहे बाई बिहद बलाइ जायत जाहद अक- 
बुद ऊडमल चक्का सज्जत सा सा सां आ 5: 6: 5 
| रविवार प्रातःकाल स्नान कर मौन हो गुहांजन इक्षके नीचे 
जाकर कुशासन पर खड़े हो मंत्र का जप करे सायंकाळ दही 
भात खा उसी बृक्ष के नीचे पृथ्वी में शयन करे तीन Raad 
किया कर सायं काळ एक सवाहाथका सोटा काटे मंत्र पदता जाय 
| मोन हो घर ले आवे उसलकड़ी पर किसी की छाया न पड़ने पा 
वे फिर मंत्र पढ़ कर सुर्दे के छुवादेवे तो अवश्य जी उठे ॥ 
4 नपुसक करने का मंत्र ॥ 

AT ANESHL का कुदनी साधया अजवह लहवा 

माहय माहय।॥ 


EN; 


परेवा के दिन हुदहुद पक्षी को मारकर उसका कलेजा काढ़ 
PHA पढ़ पान में रख जिसे खिला दे वह नपुंसक होजाय॥ 
सभा मोहनी तिलक ॥ 5 

आं घषण मातण्डा कुहरमानाशयांत आधूयांत 
तज्ज तज्ज तज्ज तमहार हाहा हां ॥ | 
कांचनी बृक्षके नीचे की झत्तिका उस स्थान की जहां किसी 
की छाहीं न पड़ी हो लावे स्नान कर मंत्र पद तिलककर जिस | 
सभामें जाय वह सभा देखकर मोहित होय ॥ | 
शाख्राथ जीतने का मंत्र ॥ 


|| ओंजीव जीव जीव उद्धट मेधा महप्रसारयसुष्म |. 
| आत्तोल रसना ठः ठः ठः ॥ 


| 


hd 


BRS 


३२ महासिद्धसाबरतंत्रः 

त्रयोदशी के दिन प्रातः काल एक हाथ से geze पक्षा को 

गोळी से भार लावे फिर उसका 
कर माथे में ges लगा कर जिस वाद में जाय अवश्य जीते॥ 


आकाश में चलने का मंत्र ॥ 


ओं कनकाचल गुहांधकार विवर विश्राटवाला 


दवायूवहान उद्महान सुद्‌ सुंघ पठ पठ पठ चछ चछ 
चल ओं ठः 5: U | 


चन्द्र पवे में अचली वृक्षकी लकड़ी लाकर बिना काष्ठ लगेइए 
शस्त्रसे खढाऊ बनावे फिर मंत्र पढ़कर खड़ाऊ पाहिन आकाश में 
उड़ता चला जाय खड़ाऊं पेर्से हटा लेते तो ged पर आजावे 
ओर जिस जगह जाने की इच्छा करे तो मंत्र पढ़कर खड़ाऊ 
पहिन कर चले तुरंत पहुंच जाय ॥ 


इतिश्री महा सिद्धसाबर तंत्रे तृतीयो मंत्रवगः॥ 


ern eee! 


श्रीगणदायनमसः ॥ 


me 


53 महासिद्साबरतंत्र 


Tan तंत्र जती f 
3E तत्र वगः ॥ 


me AED AS 


HA धारण GI पाळ घत ॥ 
त्रिफला, महरेठी, कट, दोनाहरदी, कुटकी, बायविडग dige! 
aa, कायफर' मेदा, महामदा, काकोली, aar सखिन, 
| पिथवन, मकरा, सोंफ, होगः रसन, दोनों चदन चमेली के फूळ' 
। |ंशलेवन कमल शक्कर अजमोद दतून ये दबा सब तोला तोला. 
भरले ओर एक रंग के गऊव बछवा तिसका थी दवाओं का 
नोगना ओर उसका चोगुना za बिलुवां कंडाकी आंच में मंद 
मंद काढा करि पावे फिर मट्टी या तांबे के पात्र में रख छोड़े 


6 


प्रभाव से बन्ध्या के पुत्र हो ओर सरतवत्सा का पुत्र चिरायु LUIE 
सातका TE रक्षा का यत्न ॥ 

इतवार मंगळ के मरें इए बानर की खोपडी संता घर में रखने 
सं काइ बाधा नहा आती ॥ अन्य 
| | amar अष्ट गंध गूगल का घुआ काने से किसी प्रकार 
| की बाधा नहा आतो ॥ | 
it | बाळक राव dal U 
|||_इतवार मंगल को नीलकंठ पक्षी का पंख लाकर जिस ari 


० महासिद्धसाबरतंत्रः । 


| पाई में बालक सोताहो उसमे खोस देवे तो बालक रेवै नही । 
जमागा का यत्न U 


सफेद कबतर का जोडा घर में रखने से जमोगा की बाधा 


| नहीं आती u अन्य ॥ 
देशी साडुन HAN भर बगला पान के रमे घोटकर पिलादे ॥ 
अन्य ॥ 


|| जायफर और कस्तूरी एक रत्ती प्रमाण Jor पानम घो 
|| कर प्यावे u हि 
| बाल्ककासदाइरहा। OO 
। 


) 


अन्य ॥ 

| | ब्याच का मांसर रत्ती खिलाव अथवा माताक दुग्ध में पीस 
| FLR प्रमाण जायफळ पिलावे अथवा समुद्र फेन धिस कर 
पिलावे ॥ 


सेहुड़ का पत्ता गुन गुना कर उसका अरक एकप्तती पिलावे॥ 


बालक का नजर बांधा ELEN ॥ 
इतवार मंगल को भिलावे के फल सात या पांच बालक के 
ऊपर उतार कर बर्हे भें फंक दे ॥ 
अन्य ॥ 
अद्धंगन्रमें चोगहे में बालक को लेजा कर गर्म पानी से AEB 
अथवा सात अन्न या सात प्रकार की मिठाइ सवा सेर बालक के 
ऊपर उतारा कर चोराहेमं परदे ॥ - 
गजा की Ae ॥ । 
सरीफा और केथाकी पत्ती बराबर बांटकर शिरमें लेप करे अथवा 
चमेली के तेल में हांथी दांत की भस्म मिलाकर मले अथवा कपास 
बीजका तेर खाली ond Are | 


wenn an दबा NA 


क 
ve. 


तेज्वगेः। ` ३ 


शिर इखना बदहा U . 
| मुचकुंद के फूल पीस कर मस्तक में लगाव अथवा हींग और 
अफाम घिसकर लगाना सदी की शिर पीड़ा को गुणकारक है 
या इसबगोल का लुआब खतमी के फूल में मिलाकर लगावे ॥ 
| आधासीसी का यत्न U 
। शीतल चीनी और कघूर छः छः मासे बारीक पीस एक छटांक 
।गऊके ताजे धी में अनकर धी म्ल अथवा तिळ की पत्ती सिरका 
या पानी में पीसकर लगाने से गुण कारक है ॥ ' 

AAL का यत्न ॥ 
मुण्डी का अर्क मुनक्का पीसछान एक गिलस NA EIS 


A 


पीवे तो नेत्र उठे नहीं ॥ 
। मेहेंदी की पत्ती पीसकर पेर के नीचे तलुओं भं लगावे तो दुखमा 
बंद हो अथवा घिगवार का पट्टा से बीच फाड़कर आंबाहदी पीस 
कर उपर छोड़कर asl में बांधले ॥ 
तमाक के अर्कमें फिटकरी गेरू अफीम और हर बड़ी रगड़ कर 
नेत्र के ऊपर लगावे तो ददं दूर हों ओर लाली जाती रहे अथवा. 
गेहं के आटे का हलवा अथवा ताजा खोवा गरम कर नेत्र के 
उपर बांधे अथवा कुशकी जर आत्रांहरदी अफीम गेह के 
एटा एकमे पीस घी में तलकर उसकी टिकिया नेत्र क|' 
उपर बांधे ॥ ह पक 
| बड़ालोंगा फिटकरी बतासा बकरी के दूध में पीस कर 
लगावे तो पलकों का मोटा होना ओर नेत्र से पानी बहना 


आदि बंदहो ॥ 
रतोंधी का यत्न ॥ 
केलाका पानी लगावे अथवा गदहा की लेडी की 
स्स आंखमें लगावे. अथवा इलाची का तेल लगाने से रतोंधी 
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महासिद्धसाबरतंत्रः | 


दूरह।- प्याज का जळ या अदरक की रस लगाना भा साधा 


को गणकारक है U 


पानस का यत्न ॥ 

Atam पाती, प्यादी बेर की पाती दोनों बराबर पीस कपड़े 
पर लपेटका नाकपर रखना चाहिये, अथवा पथरचटा मय 
जड़पत्ती के पीसकर amd थापे तो कीड़ा गिरपड़ें अथवा 
कुकी जीभ जलाकर Urd मिलाकर जखमपर लगाना श्रेष्टटे-- 
गर्च ओर हलदी कटकर मीठे तेल में पक्राकर नाकमें टयकाना 
चाहिये अथत्रा छिर्छ इई Har ओर अनार का छिलका कूरडान 
कर लगाना उत्तमहे ॥ 

कृण शूळ का यत्न ॥ 

मदार के पीले पत्तों का रस गर्म करके कान में टपकाना 
चाहिये अथवा भॉग के पत्तों का रस Ars छान गम कर 
कान में टपकावे अथवा नीम की Az पत्ती, अजवायन, हरदी 
चने बराबर लड़के के सूत्र में पीसकर गम करके दो तीन बूंद 
कान में टपकावे अथवा vena में बकरी का पित्ता मिळाकर 
थोड़े तेल में ओटाकर कुछ गम कान में टपकाना उत्तम ६-- 

[प की बॉबी की माश गेरू अफीम थत्‌र के रस में या ,मकाय 
के रस में पीस कर युनशाना कर कान की जड़ पर लेप कर 


सुल क्‌ रांगा का यत्नं 
दवा जोकि जीभ के सुदामा को गुण करे- फिटकरी, शीतल 
चीनी छः छः मासे लकर खव महीन पास कर गमे पानी में डाळ 
कर सुहाता २ कुल्ला कर अथवा गुर क हु मे पापरी कत्या 
सुपारी ओर घिप्तकर जीभ पर enden शीतळ चीनी, बंश 


~ NA 


लावन, रूमामस्तगा, TRUST शुचकासत पापार ठा, 


SSS 


ऊपर से मदार के पीछे पत्ते गरम करके बीध तो कर्ण शोथ दूरहे। ॥ 


नित तते क mir, i on 


ara: | 8 ५ 


मिसिरी ये सव दवाय छः छः मासे ले कट कपड़ छान क! एक 
तोला माखन के साथ खावे ॥ 
दवा जोकि दांत की पीड़ा को गुग करे--फिट्करी बड़ी 
ह खट्रे अनार का छिकछा, सेंघानिमक बराबर सत्र एक में 
मिलाकर कट कपड़ छान कर दांतें। में qe अथवा भजी लाल! 
फिटकरी व भजी अफीम नमक हुळास काळी भिव झन सेठ, 
चल्हे का पूता बकरा की हड्डी की भस्म बराबर ले कूः छान EU 
दांतों पर मले अथवा मोलसिरी की छाल की राख दांतों पर मे| 
अथवा बूर के पंचांग के काढा की कुस्ली करना दांत पीड़ा को | 
श्रेष्ठ हे थोड़ा सा कपूर ओर हींग दाढ के अंदर भर दे तो कीड़े 
मरजाव-तंवाळ ओर काली मित्र पीस कर दाढ़ पर मले उपर से 
कडुये तेर की कुररी केरे अथवा अनी फिटकरी एक तोला 
अना ततिया ३ माशे पापरी कत्या २ तोळा कूट छानकर मंजन 
दांतों पर मलना पीड़ा को नाशक हे ओर दन्त पुष्ट कारक हे 
LUS के रागा का यत्न U हे 


| एखा करेला सिरकामेंयीम गुनगुना लेपक अथवा तबे के बीज 
गेरु लाळ चंदन कालाजीरा, सिरसकी छाल, मखर, काळीमिचे 
'कालीजीरी, garen, सोये के बीज ये सब दवार्ये बराबर, 
।सिरके में पीसकर गुनगुनाकर eu छेपकरना शोथ तथा पीड़ा 
हो गुण दायक है सेमर की छाल जलाकर तिलों के Ae 


मिलाकर लेपकरे-मेथी ओर जब का आटा वगबर सिर के में पीस 
कर कुछ गर्म लेपकेरे ॥ 
वह ओषधि जे कि कण्फके नापर ओर कणमाला को शुग 
[a छिपकली मारकर करुये |तेलमें जलाकर उसका मळ 
| | जवम पर लगावे नीमकी गुदी कंजा की छाछ ओर पास्ते का 
दाना अस्सी के तेले चुराकर TAA लगाना चाहिये ॥ ` 


` महासिद्धसाबरतंत्रः। 


खांसी का Ad Ul 

त्रिकुट, त्रिफला, लोहरस, कुटकी, हर अकीम, शोयाइआ 
धत्र का वीज, गुजराती इलायची-चरिरायता, कपूर. लॉग, जाय 
फूल इंन सब की बराबर मात्रा ले कर कपड़छानकर सहि जन के 
रस में चार पहर घोट कर चना प्रमान गोलीबना कर सुखमें राखे 
Lat खांसी जाय ॥ 

वासा के पंचांग का काढ़ा प्रातःकाल पिये तो खांसी श्वास 
दूरहो- अथवा बेहेरे का छिळका, महेशी, मिसरी बराबर कूट छान 
कर सहत में सुबह साम alt शंख की खाक छः मासे पानके वैरि 
म्र खाय तो खांसी दरहा अथवा कंटकारिके फूछ खावे तो खांधपी 
को गुण करे॥ SIE का AA U | 
बारहसिंग का सॉंग जला कर तीन बार प्या जके रसमें बावे 
फिर उसकी भस्म एकरत्ती प्रमाण बगलापान में खाये तो श्वास | 
दरदो अथवा साठ मिच पीपरि अतीस लॉग जायफर जावित्री 
अकरकरहा अजवायन ये सबदवाये घेला २ भरले कूटकर खेट़े 
अनार को कोळकर उपरमे भर मह बंद कर ऊपरसे कपड़मिट्री 
कर कडा के अहरा भ॑ पकावे पकजाने पर निकाल कर सहित 
भनार के करकर उसकी गोली चना से इना बनावे एक गोळी 
सुबह ओर एक शामको खाय तो श्‍वास दरही अथवा प्रातःकाल 
{se शुनगुना पानी एकलोटा पीकर कय करे पीछेसे ge स।फक 

के अदरक का रस सहत मिलाकर चाटे तो लाभहो ॥ 


कखरवार[का यत्त ॥ 


ran के ot आंबाहरदी छखीपील कर डालकर कुठ! 
गनगना करके बाध अथवा पीपल के मुलायम पत्ते घी चुयड़ कर |. 
गनगुने करके बावे अथवा प्याजको पीस के उसमें मुर्गी के अडा 
॥ केटआव ओर आंग्राहरदी मेथी अजवाइन पीस मिलाकर धी में तळ 


BANS 


तंत्रवर्ग \ bx in ७ 


कर बांधे अथवा पुगनी इंट बारू पीस छान कर सिरक में मिलाकर 
गर्मकर वांधे अथवा कुंदुग पीस कर नमक मिलाकर कुछ गमे 
सोहाता हुआ बांधे ॥ 
उदढ्ररांग का यत्न ॥ 

ओषधि जो कि बातोदर को गुणक रे पीपरि छोटी, संथा नमक | 
३मासे पीसकर गऊके ant में फॉके अथवा कूट जयपाल जवा 
खार सोडि मिच पीपरि छोटी सेधा नमक खारी नमक 
कालानमक बच जीग अजमान हींग सज्जी खार चीत चाब इनका 
चण गमे पानी के संग खाने से हितहे अथवा आदमी बराबर 
चोड़ा गढ़ा खोद कर उसमें जगली कंडा भरकर फक देवे फिर 
उसकी आग्‌ निकालकर कुछ गर्म रहे तव रोगी को उसीमें बेठावे 
| ओर कपड़े से सब अगढकदे पसीना आवे तो उसे पेछि पीछे 
` | सोवा बारू सिरका में पीसकर पेट पर गुनशुना लेपकरे तोलाभहो- 
| अथ पित्तोदर का यत्न ॥ 

निसोत का काढ़ा अंडी का तेल दध में मिला कर पीवे अथवा 
'निप्तोत त्रिफला के काढ़ा में धी डाल कर पीवे अथवा प्रातःकाल 
त्रिफला की फंकी फांक कर ऊपर से गो मूत्र एक छटांक पीवे । 


'अडी का तेल मिला कर पीवे--अथ्वा लोहचन अडी के 
| हभ मे पीवे॥ 
| अथ HAAREN यत्न ॥ 

| - धवके फूल एक तोला पीस कपरछ;न कर गोदही का तोड़ 
leert उसमें मिलाकर _खिलावे अथवा चीनियाँ गोंद 
|'पापरीकत्था, चाकमिट्री ओर अफीम बराबर पीसकर चना 
| प्रमाण गोली दोघेटे पर देवे तो अतीसार sel अथवा हाउचेर 


A 


द geramd: ! 


mn 


gans, लोध, लजाछ़ू, da, धनिवां, अतीस, मोथा, Td) 
।बेळ, सोंठि इनका काढ़ा बना हर पीवे तो अरीसार हुरहोय ॥ 
a अथ संग्रहण का यत्न U 

छोहारे की गठली निकाल कर उसमे दो चने की बरावर अगी 
म धर कपरोटि कर मंद आंच से अरेन में amie फिर पीस हर 
उसकी गोली जंगली बेरे समान बाव लेवे तीन AN एक 
| खिलावे तो दस्त बंद हो ओर वायु शुद्ध हो अथवा पका 
केथा आउ भौग शकर छःभाग अनार अमिळी बेळ धवके फूळ' 
अजमोद AR ये सब तीन भाग निचे, सफेद जीरा, धनिया 
पिपरामल, सुर्गंधवाला, अजवायन, तज, पत्रज, इलायची, नाग 
केसरि, चीता ai ये सब एकर भाग इन सब काम हीन चण 
करि छः मासे nat मद्ठामें खाय तो दस्त बंद हाव अथवा हॉग, 
जहरमोइरा, खटाई, मिरची, अफीम ये सब दवा बरार ले TERI 
चना वरवर गोली नीब के रस के साथ खाय तो संग्रहणी दूरहो 
अथवा अफीम साढे तान मासे, अकाकिया सात मासे काऊके| 
फल चोदहमासे, सामक चोदहमापे, हुबळास चोदह मापे AAL 
॥ के गोंद के रसमें गोळी दोमासे की बांधे एक गोडी खाय तोदस्त 
एक घंटेमें बंद हा U 

पेट की पीड़ा ओर अरुचि की यत्न ॥ 


यदि det aar ओर भारीपन हो तो नमक मिलाकर गम 
पानी पी कर के करना चाहिये- अथवा पानीगम कर क साफ 
वोतळभं भरकर erder den फेरे तो पीड़ा बंदहों अथवा 
शी में खड़ा लाल मिच जलाकर एकछटांक के अंदाज 
घी पिलाबे अथवा लाळ मित्रा गुड़ में लपेट कर खिलावे ॥ 
|| चर्ण जोकि वायुको gem के अग्नि को दीप्तकरे 

सनायकी पत्ती , हर, RU आंवला, कालानमक सत्र 


तंत्रवगः | ह्‌. 


RE nar 
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ले छट कपर छानकर AA के रसमें गोली बांधकर एकगोली शाप 
। ओरएक AR तो ZEN AA HR ABN, A | 
।मोदा त्रिफला, जवाखार, चोत, Hamm, sit ae, वाय | 
विंडंग, सांमर्नोन,सोठि, मिच, पीपरि सब बराबर ले सव के तुल्य | 
GEAR इकला ले प्रथम पारा गंधक के कंजली करे तब सब | 
एक में मिलाकर जभीरी के रस में सात दिन घोटे फिरि एक री | 
की गोली बांधि खाय तो अजीण जाय और sa लगे ak, 

'यदि सोंठि, हर और गुड़ के काढा से लवे तो सब प्रकार की | 
उदर व्याधि दूर हो अथवा सोडि * भाग मिचे २ भाग पीपरि३ | 


भाग सेवा नोन LAM सुवा गंधक आवरसार ५ भाग नाव 
के रस में खरल करि १ रत्ती प्रमाण गाली सुबह साम खाय तो 
'अग्नि दो हो कवा लगे ॥ 
सिया २ टंक सुहागा श्टके संधानसक २ ठक सत्र का पास | 
पाव भर अदर्क के रस भें सुवाव ॥फर पाव मर दहा के तार | | 
में सुवावे [फिर पाव भर नींत्र के रस में सुखाकर दा स्त प्रमाण | 
[गोली शते दो गोली सेज खाय तो अजाण, LANGEN, |; 
at फलना, बायगोळा, पिळी, गरम शुर आद सत्र शांत 
होय ओर Bar लगे ॥ E 


BEL आर बायगाला की यत्न ॥ 


| 


| प्रातःकाळ MEA का सेवन करें ता ZIT अथवा घागुवारका 
गामा एक तोला हरदी के छण के साथ खास ता ME और 
बायगोला का नाश हो ॥ 

| .. कृमि रोग की यत्न | | 
| शोधापाग १ टक, dan २ टंक, अजवायन श्टंक वकायन का! 
बकला ४ टंक पत्मप्त पापड़ा ५ टंक बकायन के बीज ३ End 
अढाई टंक रोज पांच टंक शहद में चाटे अथवा 


ns 


nn tm 
se 


Xie महासद्धसाबरतञ्रः । 
SST संपानसक, HATEN, कसाला हर सब बराबर ल कप 


|| ड़ ठान कर गाय के छाछ में दो टंक खाय अथवा वार्याबेंडग 
। का चण शहद में चाटे | 

| अथ TUS रागी कायत्न॥ 

| Sar सातदिन तक गोमूत्र में पकावे फिर पीस कर 
॥१ टंक रोज गुड़ के साथ खाय अथवा TAA, कटर त्रिफला 
(Pes, चाव aes चीत देत्रदारु सोनामाखी, दारुहरदी 
|| नागश्मोथा मजीठ कल्लर निसोत sa इन्द्रयव कुटकी 
| काकरासिंगी कायफर अजवायन सब टक २ भर ले सबसे दूना 
ige लेकर अठणुने गोमूत्र में पकावे गोळी एक टंक प्रमाग 
|| माठ! में खाय तो असाध्य पाण्डुरेगभी अच्छा हो अथवा त्रिकुटा 


ON AN NN 


laa, मारी हुई लोहेकी कोटी बेर की ge मित्रं सोनामाखी 
| ये सब दवा बरार ले कूट कपड़छानकर शहद में गोली बाँधे ४ 
` टिक की एक गोली प्रातः काळ माठा के साथ खाय तो पाण्डु; 
। रोग का नाश हो ॥ 
| अथ पाचप्त की यत्नं Ul 


nek दहीमे रार आमकी Tv, बेलकी ग़दी पीसकर 
|| मिळावे पिये अथवा गन्ने को अनकर उसको चक्षे तो सम 
| प्रकार की पेंचिस दूरहो ॥ - 

अध हचक का Ied ॥ 


|| पिपरी बंसलोचन गजशतीइळाची तज मिसरी यह 
|| सितोपलादि azen शहद में ak तो सब प्रकार को 
|| हिचकी se अथवा भटकटेया को पंचांग चारसेर्‌ Ad 
| जलमें ओटावे जब चोथाई रहे तब उसभ ये दवायें डाळे शुन 
। चाब, चीता, मोथा, erat, त्रिकुट, जवासा, भारी 
|| कचर प्रत्येक पल पल ओर शकर बीसपल घृत आठपल तेढ 
i Sn 


कवा 


H 


KO ११ 
आठपल काढ़े में छोड़कर ओटे ठेढा होने पर आठपल शहद | 


aug बंसलोचन पिपरी चारिपल मिलाइ saar में रख 
छोड़े फिरएक तोला सुबह शाम खाय तो हिचकी श्वास कासको 
नाश कर॥ अथ स्परभेद को यत्न ॥ 

काली मिचे डालकर प्रतएक छक पीवे अथवा जायफल | 
जावित्री कस्तूरी लोग अकरकरहा मिचे केसर थे सब बराबर 
ले बंगलापान के wd घोटक! मटर भरे के गोली सुबह शाम 
खाय तो स्वरभेद जाय अथवा NE के आंटे का हळुआ तिसमें 
परी ग ओर अबाहरदी पीसकर मिलादवे [फेर थोड गस 
FU के ऊपर बंगला पानपर पर कर बाधलेवे तो स्वरभंग जाय! 
अथवा कासनी ged काला भिव बड़ी इलाच। सुना शव | 
Bad प्रत्येक छः छः मासे ले कूटकर एक पाव पानी मं जोश दे 
कर कुछ गुनगुना पिये ॥ 
| अथतूष्णाकायत्त॥ ; 
! गर्म पानी के पीनेसे सब प्रकार की तृष्णा दर होतीहे अथवा 
खस Heden धनिया धान की खील ze छः छः मासे 
पीसछान ऊर पेसामर शहद डाल कुछ gag पीवे-अथवा 
UA का जटा सुनका गुजराती इलायची इनको SAR 
पीसकर दो And शहद भे चाटे ॥ 

सुच्छा का पत्म ॥ 

शोधा भेनासेळ बच लहसुन इन्हें गोम भ पीसकर अजन 
करे अथवा भेनसिळ महुआ Hardi बच मिर्च सब बराबर 
ले जलम पसि अंजन करे अथवा नीलाथोथा मैनफल फिट 
करी बराबर ळे मैनफल के काथ भें घोटकर गम जळ 
तो बिषकी मच्छा हूरहोय अथवा श्वेतमिव Bat की भागा 
igg नागकेसरि ये लव बराबर ळे रात में निगा दे सबर 


क कळकळ 


De 


वक्वा 


१२ rada 


पीसि शरबत कर शहद मिसशि मिलाय पिये तो मच्छी दर हो IN 
अथ तन्द्रा का Bed U 
संवानोन कपूर सरसों Hate पीपरि महुआ 
कायफर ये सत्र घोड़े की लार से घोट बटी करि फिरि 
लार से अंजन करे तो aar हर हो॥ 
अथ दाह का यत्त U 
पारा शोधा मैधक शोधा कपूर चेदन खम नागस्मेथा सम 
भाग ले पारा गंधक की कजली करि सब दवा मिलाकर जल से 
गोली बांधे वे गीली मुह भें डारि छसे तो लोहकी दाह जाय 


अथवा वेरीकी कॉपल बकरी के zak बांटि पेटपर लेप करे अथवा 
यवके सत्त या माना के सत्त मिश्री मिलाकर खाय तो दाह 
दूरहो अथवा हजार बेर का धोवा घी लेपकरे अथवा एक छटांक 
धनियां एक पाव पानीमें रातको भिंगोदे an मिसरी डॉरि पिये 
अथवा खस स्क्तत्रदन एक में बांटि लेप करे अडी के तेल में Bl 


A Me A 


मट्टी का ढेला डाळ देवे Ain जाने पर निकाल पानी में पीसलेपकरे। 
| अथ ।सरगा का यत्न U | 

als Faa देवदारु तीन २ टक भॉगरा काला काली. 

मिच अकरकरा गजबेलि सनई के बीज प्रत्येक& टेक सब के वरा 
बर कर गूगल कट छान कर शहद में in की गोली बनावे सुबह 
| शाम एकर गोळी गम पानीसे खावे अथवा सरीफे के बीजों की! 
गरी पीसकर कपडे की वत्ती में रखकर मिरगी आने के समय बत्ती 
जला कर उसका धुआं नाक भें पहुँचावे अथवा ढांक की Ae 
जल में रगड़ कर नाक में व्यकावे अथवा छोटी कटाई का दूध 
दोरे के समय amd टपकावे अथवा रोगी के गले में जायफर 
छेद कर रटकाना हित हे aan जिस मिट्टी पर सुवर ने झताहो 
| उसको अपने पास सखे! | | 


रश 


DE TD dn a arn a nn 0000 णार 


ंत्रवर्गः। --- _ १३ 


अथकानद्रा का यत्त U 
काली मित्र घोड़े की लार में पीस कर आंख में लवि खुरपे 


~® 


की बट्टी नींब के दरख्त में गाड़ देवे बरसात के वाद निकाल कर | 


| पसला का पांडा का यत्न ॥ 


Age maat निकाल पीसकर उसमें आंबाहरदी मिला | 
कर वी मे तलकर उसकी पोटली बनाकर आग में गुनगुनी कर 
।सोद्याता २ सेके अथवा बारहसिंगे का सोंग सो बड़ीहड़ पानी 
में रगड़ कर गुनयुना लेपकर ऊपर से गरमकर आक के पत्तेबांचे ॥ 
| उन्माद का यत्न ॥ 

' जहरमोहरा विसकर एक टेक शुछाम के फुछ सखी धनियां 
'ठिळाहुआ खुरफा चन्दन गुलाब में पीस कर फिर उसमे गाव 
aal बंशलोचन एक २ टंक मुश्क आधा टंक सब की हनी 
शकर शहद बराबर मिला कर दो टक गऊ के दव में खावे अथवा 
लोकी को कोलकर उसमें st गुलकंद भर ऊपर से कपड्मट्टी 
कर भार में टून कर मलकर शत बनाकर पिळावे अथवा सख 
| अवरा पास कर ताळू में थोपना उत्तम हे ॥ 


अथ छाद का यत्न ॥ 


केशर ९ मासा गुजराता २१ मासा इगुर ३मांसा सभ घाट 


मध में चाटे अथवा इलायची नागरमोथा नागकेसर चावल 


के लाई गोरर चन्दन बहुफली बेर के बीज लॉग पीपरि सब 


S\N, CNIS 


बार ले पीस चणे कर शद्दद से चाटे तो त्रिदोष की छदि जाय 


SN AC 


अथवा AA तेजपात डांडा इछायचा साठ (HA UIR | 


९ 


भना जीरा नागकेशरि पिपरासूळ सबका चणे शहद से चाटे 
तो sia दूर हो Il 


er, न्य पण 


de 


nn, a 


~ 
„es 


२३ ________महासिद्धसावरांत्र । _ 


अथ वङ कोष्ठ कायत्न॥ 

| सनाय, US EE की छाळ, काली भिचे एक २ टंक घुनका | 
EF पानी में कूट छान कर गोलिया बनावे और नो मातत | 
(EUR सशर साम खाव अथवा खुहांगा २ टक अजवायन ATEN 
॥दश टक काली मिर्च १२टक एलवा १६ टेक कूट कपड छान कर! 
॥घोकुवार के रस में खरळ करके चने की बरावर गोलिय। A 
||२ गोली सुबह और २ गोली शाम को खपे. अथवा सोंठ २ मांग | 
|| सुना सुहागा पीछीहड़ का छाल Hai EUT १ भाग साइन | 
।न की जड़ के रस में या पत्ता के रस में अगरी वेश की AAN) 
|| गािया बनाकर प्रति दिनु एंक गोली खावे HAT HAES || 
॥को छाल बहरे की छाल अवळा सफेद जीरा सफ काळानपक | 
|| सनाय एक ३ तोला साठ छः मासे चण बनाकर छः मास सान || 
|| के समय गम जळ से फक लवे II 
| अथ बिक्षाचका का यत्न ॥ 


|| मदार की जड़ अदरक के रसमें खररू करके काली मित्र 
के समान गोली बनाकर १ गोली खिछाईे aan dia तीन || 
टेक पोदीना २ टेक लॉग ४ टेक गुलकंद २ ताले ओटा कर प्रिये | 
अथवा पडे के फूळ Sad HER पिळावे AA 
| सिर्फ की जड़ २ माते पानी में (AAR प्रये अवता आव | 
| के सखे पत्ते चिलम में घाकर पिये अवत्रा पुदीना शकर 


में मिला कर चि ॥ 


/ 


कामछाकी यत्न ॥ 


| zen गिरि चन्दन, अवाहरदी गुलाब भें पीसकर 
(शहद मिला कर सात मासे खावे अथप्रा बबूल की झली 
arg आवला दादी टक FAS कर एक सर Tat भ 
les जब चतुर्थाश VAE थोड़ी शकर मिलाकर साफ करके 
MS 


aas: | १५ 


।पिये अथवा कडुई तोंडी पारी में पीसकर नाक में टक वे। 
अथवा नॉबूका पानी आमे टपकाते अथवा मेहेंदी की 
[एक छटकि एक पाव जळे कुबल कर रातव निगा दे सेरे 


'छानकर साफ जळ उसका पिये ॥ 


अथत्रातज्वरकीयत्त ॥ 

8 सोहागाशोधा, dae. गंधक आवशसार समभाग 
ण केरे फिरि सहिजन के रसमें ७ पुटदे गोली बघे १ गोली 
१ शाम को खवि तो बहत शीघ्र बातज्वर का नाशहो-- 
त्रिफळा, त्रिकुटा, सिंगियाइवा quan ,गंघक सुधा घर्तूर 
के बीज शोधे घमिश के रसमें चोबिस पहर घोटि अदर मे 

[ली चना प्रमाण वॉधि एक गोडी संबेरे एक शाम को खावे 
अथवा गुच पिपरासल सोठि छः मासे प्रत्येक ले RAG कर आध 
सेर जळ में चढावे अष्टमांश रहे त छानकर पिछावे अवा 
खभारी मिच दाष त्रायमाण रुव इनका काढ़ा Te, 
डाळ कर पिये ॥ UTI को यत्न ॥ 

नागर मोथा जवासा पित्तपापरा खुव वाला चिसयता Aal 
| छाल ये सत्र दवा छदाम २ भरले काढ़ा वना कर पीवे HAN र 
| का चर्ण छः मासे कुटकी २ मासा मिश्री टका भरि इनका चण१ 
ater फांके अथवा गंधक बि सोडि dar मिचे मछ का पित्ता 
पसा पेसा भरि जभीरी या कागजी नीबू के रसम घोटे सँग बस 
र गोली जीरा खांड़ में देवे अथवा चन्दन अमिलतास कुटकी 
| नागर मोथा हर पित्तपापरा सब दवा बराबर ले कट कर काढ़ा बना 
| कर पावे aan शुच धनियां लालवेदन पदम की लकड़ी नीवी 
[ गाम थेला घेला भर क़टकर काढा बना कर पीवे ॥ 

कफ ज्वर की यत्न U 
त्रिफला, UIA का चग शहद भर मासं AE अथवा नब! 


जा जज 


६६ महासिद्धसावरतंत्र 


eel 


| सोडि शुर्च शतावरि धमासा चिरायता पुष्करमूल पिपराभलकटेळी 
इनकाकाढ़ा पीवे अथवा हरताळ U तृतिया १। सोहागा १) भित्रे 
२|समुद्रफल १।चना की कली येसब एकत्र करि कुम्हड़ा के रसमें 
२१ पहर खरल करे फिर संपुट में घरकर फकदे दोरत्ती प्रमाण 
खांड़में खाय तो कफज्वर का नाश हो अथवा काकरासिंगी za 
फर पिपरी पुष्करमळ सम भाग ले क्षण करि तीन मासे | 
nge चाटे ॥ | 
HA Ald पंत्त्वर की यत्न ॥ | 


पंच as शच नागरमोथा सॉठि चिरायता इनका काढ़ा पीवे 
अथवा हरिण की सांग दण कर अत के रसभ खरल करे फिर 
माटी के वासन में घरि सुह मदि दो पहर को आंच दे उतारे अ 
मांश (get पास मिला कर a पान में aar अथवा af: 
यारी की जड़ ग़चे अंडकी जड़ नागरमोथा पदमाक भारंगी 
पिपरी खस लाल चदन सम भाग ले काढा करि पियावे अथवा | 
रूसा की जड़ di पित्तपापणा सॉठि नागरमोथा सम भाग छे 
। काढ़ा करि पिये अथवा जी मधु महुआ चन्दन कमल 
कमल की जड़ फालसा लोव HA नागकेशरि त्रिफला AR 
वन दाख लावा सब सम भाग ले कट कर गम पानी में डालकर 
मिश्री शहद मिला कर प्रिलावे ॥ 


अथ बात FRS का यत्न ॥ 

चनी की कली १० टंक हरताळ ताब की Len घिकुवार के, 
रस में चारि पहर घोटि टिकिया tf झुरावे फिरि सराव संपुट में 
Fu करि गजपुट ata दे शीतल होने पर छः मासे गर्म 
[नी से खावे अथवा कायफर देवदारु भारंगी नागरमोथा घानयां| 


पित्तपापरा हड़ साठ पिंपरामूल सघ दवा बराबर र FE काढ! 


Meo 


|| करि पीवेअथवा बनउदी बनसँग, दोनो vedan gas बेल की 
ESP 


ser 


ada लाता गा हज | iter! 


जड़ ऑअरिनमंथ सोहनपत्ता खंभार पाढा इन दशों की जड़ का|| 
पीपरि के चण के सांथ पिये ॥ 
थ पित्त कफृज्वर का यत्न U र 
शोधा हुआ पारा ५ टंक शोधा गंधक ५2क काली मिच 
५ टक सुहागा शोधा ५ टक अदरक के रस में खरळ करि सात 
दे चार रत्ती की गोली दोनों समय खावे अथत्रा पारा शोधा | 
(0 गंधक शोधा १। aaa शोधा १। घतरे के बीज १। सोडि २) | 
पीपार २] [मच । चोष १) पारा गंधक को प्रथम घांट कर पीछे 


EN AZEN 


सत्र दवा [मलाय अद्रक के रस म॑ घाट गाळा माध दारत्ताका 


A AN ALAN 


गाली जभीरी के गोमा में देवे अथवा लाळ Aad ३५ | कुटकी | 


EN ae हन 


२५ मिश्री १) चरण करि गर्म जळ से फॉके तो पित्त कफञ्चर || 
दूर होय ॥ 


A A | 
TIAS Rl यत्न ॥ | 
जड़ी आने के पहले इरइरा की पत्ता मीस कर दाहेन SII 
में Am के नीचे नस पर बधे अथवा लखोहरी की माटी शड 
लपेट कर खबाबे अथवा काले धतूरे के बीज MEI में शुद्ध 
करके aat कंडा में फक करे उसकी भस्म एक रत्ती पान में | 
देवे अथवा मदार की कली जो कि खिली न हो गुड़ में लपेट || 
कर जड़ी आने मे पाहिळे खावे HAN मरार की जड़ AUM 
काळी पिच एक भाग दोनों को बहरी के दूध में पीस कर Hell 
'की बरार गोली बनाकर एक गोली जड़ी आने से पहिल खावि॥ || 
| 3 तिजारी व चोथिया की यत्न॥ 
|, हाँग नोन दो मापे एक सेर जळ ॥ REA जब एक ।। 
छरॉक से कम रहे पीजाबे अथवा नोसादर ३ रत्ती काली पिच |! 
२ कटछानकर बारी के दिन खिलावे-अथवा कलेजी चारदाम || 


CN 


मन पीसकर शहद में मिलाकर चारदेन बराबर खावे अथवा 


> 


१८ महासिद्धसाबरतंत्रः । 


ERSTE 


INN 


HEA घत्रेक पत्त पान के पत काली भिव अढाइ महान कर। 


काली मिच की बराबर गालेया बनावे एक गोला EI शाम 


| 


गर्म पानी से निगळ जाय ॥ 
| अथ सान्नपात को यत्त 
ige al नोन kl सोफ U जीरा दोनों ३। पारा १। गधक 
१। अग्रक रस १) सबको कजरी केरे फेर अदरक के Wi घोट 
। आदी के रस सेंधव .ओर चितावरि में देवै तो सवप्रकारस क| 
| सन्निपात gela अथवा शाघा पास शाचा सधक शा वा 
|| विष २५ टेक जायफळ ६२ टेक पीपल १० टेक पारा गषक 
|| की कजली करे तब दवा डालकर अदरक के रसमें घोट कर 
|| १ र्ती की गोली देवे-अथवा जमाळगोटा छीलि जांभा दरि 
| करि ४० मासे साठे मिचे dak चारि २ मासे लकर जभी 
| के रप्तमें सात दिन घोटि अजन केर अथवा शोधा पारा १२ शा 
lar गंधक १२ शोधा मैनसिल १२ शांधा सोहागा १२ साठ 
|| २५। Graft २ मिच ९ पार गंधक को कजरा करे फिर 
| | दवा मिलाकर दो रत्ती प्रमाण अदरक के WA देवं | 
|| बाह्मी त्रिकुटा बेगरस केशरे 
lalala जीरा सब बराबर ळे सबसे दूने दाख ले घाटकर 
|| एक टेक की गोली बाबि प्रातः काळ खाय अथवा ARE 
|| सदाप सफेद लोबान त्रिया पारक शिलाजीत को लेक घाटे और 
॥अदरक. के wt ७ पुट देकर An URL गोठी 
बोधे १ गोही अद्रक वा पान के साथ देतो सान्नपात 
दरहोय Il In 
अथ बवासीर का यत्न ॥ 


[oS 


Pu के बीज: चांबळ के aa में पीसि के पीने से खू 
म 


Jd 


NNN AC 


बवासीर जाय अथवा बिधारा मिलावां साठि पीसि गुड़ 


nn dl 


म 


नाष खाय अथवा लखे सरन का झग ३२ भाग चंता १६ भाग 
|| साउ ४ भाग्‌ [सच २ भांग सबका छम कार गुड AAT बाव 
॥खिलाव ता दाना बदासार दूरहा अथा सस्त विवास सालहरनाग 
।। सशला८ भाग चाताऽ भाग निपाठा डग साठ AR माना 
पिपरा मूळ तालीस चारिर भाग तज sert भिचे दो दो भाग 


EN 


| इन सब का चण करि eva ged गोली बांधि छः मासे प्रमाण 
| सवेरे साम खाय अथवा सॉफ पीछे हड की छाल बहरको छाल 
।। आमला दो दो टेक ans रसोत चार टक गोंदनी के Aat टेक 
| अजीरष्भाग क्रिसमिप २ भाग zet एक में मिलाकर गोलियां IE 
|| बनावेछःमासे के प्रमाण खकर उपर से आधसेर गऊका दध पीते 
laas का प्याळा सुद में लगावे ऊर से क्रागजी नाइ निचोर 
| दे अथा कुकराधे का न्स एकमेर मधुर आंच में ऑटवे गाहा 
हाने पर एक टंक काली मिच का चण मिलाकर गोली जंगली 
|| बेर की बरावर बना कर खावे अथवा कंधी की पत्तियां२१ काली 
IAA पानो में पीस कर सात गोलियां बना कर सुबह शाम 
। खाव अथवा घोड़े झा नाखन और भांग एकर तोळा चण कर 
। | (के ले ऊपरसभग महीन पी मकर Sa टिकिया गबकरकेबांवे ॥ 
एट कू RIGI का यत्नं U 

| हींग, पोदीना, maen, देशी नोन पीली हड़ को छाल 
|| बराबर कूट छान कर गोलिया बनाकर जंगली बेर के प्रमाण खावे 
| अथवा पीले इड़ की छाल बायविडंग लाहेरिनोन कमीला 
| कट छान कर आघा दाम गऊ के दही के साथ खावे अथत्रा 
कालाजीरा ३ मासे बःयबिडंग दरमना जुनि दो दो मासे खोली 
तुखुद अफनेती As FU WO एक २ मासा कूट छानकर 
| गोलिया बनाकर खावे अकता खडे अवार की छाल aa की 
छाल दो दो तोळे RTS कर पाना में AU कर साफ करके 


| 


ni 


202 


5 


[पय अथवा बकायन का SIS २ताळ आऽ सिकोरे पाना म॑ 


० महासिद्धसावरत॑त्रः | 
ke जब एक सकोश भर पानी wa थोड़ा गुड़ मिलाकर 
| खावे अथवा ei के बीज पलासपापड़ा अजवायन कमीला 


| सुबह शाम खाये ॥ | 
अथ बाळका के काचानंकलआन का यंत्न ॥ 
पुरानी चलनी का चमड़ा जलाकर उसकी राख शुदा पर 
et अथवा पहिले गुदा पर तेळमले फिर लसोढ़ा जलाकर! 
|| पील कर उप पर छिड़के अथा ILS को फली पान घई के 
। फ़ूल आटा कर me में बेठे अथवा HA की पत्तियां 
जामुन का पत्तिया आर उसका छाल दाना जब कुट कर आढ! 
(कर उस जल से शोच करे HAN अण्ड की सकेदी गदा के बाहर 
। भातर लगावे अथवा जो का आरा मस्र अण्डे का सफंदी 
| गुळ रोगन में मिला कर लेप करे अथवा सोड अवरा एक २ टेक 
| धनिया लहरी नोन काला नोन दो दो टेक काली Mil 
|| चार टक (NES बारह टेक कूट छान कर ZU बना कर 
|| दो टंक खावे ॥ 


अय भगंदर की यव्न ॥ ब 
| हल्दी आक का ZA संघानोन चीता Ml मज।ठ कूड़ा ये| 
| सत्र दवायें कंटकर तेल में जळा कर उसीकी मलहम लगावे AA 
|| फूट निसोत तिळ जमाळगोटे की जड़ पीपल संधा नोन सहत 
।| हळदी त्रिफळा ततिया इनका लेप करे अथवा हर बहर आंवरा| 
(पीपल MG शोधा ळे कूट कपड़डान कर दा टेक प्रमाण AA 
|| शाम खावे अथवा पारार भाग तामे का Hoe भाग इनदोना को 
पीसिकागलहश के wi ५ दिन खरळ करे तब तांबे के सम्पुट में 
घेर वाळका यंत्र में आठ पहर आंत्रदे जब UIT Mass तब 


| बायविडंग शुड बराबर ले कर गोलियाँ बनावे आवा टेक प्रमाण 


निकाल कर घृत शहदम डरावे तम पक सळी म घर उसके | 


rr 


तंत्रवगः । २१ 


ON MY 


(draad कर धोंकनी से धोके जब वह चक्कर खाके फिर त्र 

जल से काढ़ ले तब रस सिद्ध हुआ जान तीन रची शहद में 

| खाप तो निश्चय भगंदर इर हो ॥ 

पथरा का यत्न ॥ 

गलदावदी की पॅखुरी साफ करके कूटळानकर AA शक्र 

| मिलाकर खावे या ओटाकर पिये अथवा जवाखार सोहागा | 
| दा दो आस पीसकर गुखरूक alu में [पय अथवा AAF | 
| पत्ते जलाकर उसका खार निकालकर दो मासे खाया करें अथवा 
|| अशुरकी लकड़ी की राख छः मासे गुखुरू के सं.र के साथ खाय | 
| अथवा करजुवे की कॉपल जलाकर उसकी भःम दो टैंक १ 

| तोला सिरके के साथ खाय अथवा जगली कबूतर को बट दो 
टंक बरावर शकर मिलाकर पानी के साथ फांके अथत्रा FAA 
| की बीट सोये के बीज करेंडुवा सॉफ की जड़ गुखुरू खरत्रूजे 
| की छाल मेथी खतमी के बीज छरीला ये सब दवा छः छः मासे 


EER आधसेर पानी में काढ़ा करके पिये ॥ 

| सूजाक को यत्न॥ . 

| खुरफे के बीज सफेद खसखस के बीज खीरे ककड़ी के बाज 
|| खरजे के बीज तखूज के बीजोकी गरी पांच vin छोटा 
|| गुखुरू समगअखी कतीरा दो २ टंक इसबगोल के Saa म॑. 
|| गोळी ३ मासे की बनाकर खावे अथवा संगजराहत रार भिसरी| 
|| दो दो तोळे ताळमखाना गुखुरू सराला एक २ ताला कूट 


|| छानकर चोदह भागकर प्रतिदिन एक भाग बकरी के दृध कग 
| | लस्सी के साथ फांक ( पिचकारी को आजमाइ हइ दवा )| 


J 


॥ अवर हरे की छाल बहेरकी छाल आध आध पाव लेकर ard 


ONS ON 


ro 


त ` महासिद्धसावरतंत्रः । 


|| रात दिन भीगमे के बाद हाथ से मलकर मट्टी के सिक्नेरे में 
|| थोडासा छानळवे ओर कांच की पिचकारी से लिंग के छिटर से 
| दवा भीतर पहुँत्रावे पुगना से पुराना सजाक तीन दिन में 
| अच्छ होगा ( खाने को अजमाई हुई दवा ) Sams क॑ 


> 


| सी ओर मिप्तरी एक २ तोळा मिलाकर चाखूद maud 
| का तेल उसी फंकी पर डालकर फांक ले उप! से गऊका 
| एकपाव हूध पीजवे या छः मासे जी! आधयाय पानी में 
| भिगाकर शावकों रखदवे UAA से मठकर छानकर फंकी के 
| ऊपर पीजा4-अधथत्रा ढाक को कायल सुखाकर ढाक का गोंद 
[ढाक की छाल ढाक के फूल कूटछानक! उसके बरार शकर 
मिलाकर छःमास कळो पावमर गऊ$ EI क साथ खाते | 
बहुसूच का यत्नं ॥ 

तिछ२ भाग अजवायन्‌१ भाग लकर चण बनाकर एक हथेकी 
॥ भर sk अथवा रसोदा के नभे पत्तों का रस एक तोला शका 
मिलाकर पिये अथवा इामेळी के बीज की गरी साहंजन के पत्त 
॥ पीस क्र नाभिक नां लगा अथवा IL कच्ची कही 
| छाया भ सुखा हर कूटछान कर थी में हुनका शक्कर मिलाकर| 
|| वला भर सुबह शाम खावं U 


| 

मूत्र बन्द Sad की यत्न U | 

राई कर्मी शोर एकर मासे बराबर शकर मिलाकर सुबह शाम | 

|| एकर मासा खाव अथवा भेद का पत्ती पानी में पीस रस निकाल | 

|| कर थोड़ी शकर भिलाकर पीवे अथवा छह की मेंगनी छः मास | 
|| पानी में पीस कर नाभि के नीचे लेपकरे अथवा man पांच रत्ती 

| पी कर पानी के साथ फोक HUN JEE लीग ककरी के बीज || 
|| सोक खखूजे के बीज पानी भें पीस कर पिये अथवा शहतत के 


रसम कर्मी शोर पीस कर नाभि क नाचे छगाव॥ 


| सफेद gal बड़ी गुखुरू बराबर लेकर कूट पीस कर सबकी बरा | 
|| बर छाल शकर मिलाकर छः मासे एक पाव गऊ के दुग्ध में खाय || 
|| अथवा कवावचीनी लॉंग अकरकरा सॉठ उदे इंसबंद मिप्तिरी 


[ 


अवग: | zi २३. 


> 


gd रुधिर के आने की यत्न ॥ | 
भडा क| जर बोट छानकर मिश्रा डालकर एक गिलास UE || 


। अथवा जवासा का जर बांट कर (AA अथवा अनार को छाल | 
BS मछूर पक्क IN फळी, अलसा बाजरा चन्दन एक एक || 
| तोला डाळ कर एक सेर पानी भें औदाकर कुछ सोहति हुए 
| गुनगुने में शन्द्रय का डाल कर 53 II | 


| 
| 
| | . धातु एष्ट की यत्न ॥ 
| 


तज मैदालकरी ढोक का गोंद तालमखाना समुद्रशोष | 


(बराबर छूट छान कर उरान गुड़ता MIA बाव दा मास राज | 


| खाय तथा धे उदे की दाल का आटा सेमर का गोंद छाल || 
|| शकर एक एक तोला लॉग३ मासे गोघृत१० मासे मिलाकर एक || 
|| ताळा प्रति दिन खाय अथवा ANA कूट Ne की जर 
| अजमोद हर बहेरा आंबरा साठ विदारीकंद कबर सेमर की छाल | 
दोनों मसरी मोथा धनियां मोचरस गजपीपरि तज पत्रज इला 
| यची बड़ी वीजसार अनारदाना दोनो जीरा चीत || 
भारंगी कमलगड्रा की मींगी करेछक्रे बीज सुळहठी Aln सिंघारा | 
कुरथी काकरासिंगी AAE पोहकर मल एक २ ताला लोग छः || 


मासे जायफर एक तोला छुहारा 5। दाख 5 ॥ छोटी इलायची || 
के बीज १२) जावित्री १९। चे सब दवा कूट कर कपरछान करे || 


गाय कृपाच सर दुध में आसर थाई भांग पाटरा बाध के चर || 


जिसके पीछे सब दवा मिला कर एकसेर मिसरी डालकर गोली ||. 
।छटांक प्रमाण खावे उपरआधसेर गऊ का टूथ पीये अथवा || 


कपास बीज की गरी खरइज के बीज चिरेजी, तिळ खसखस || 
I ne ee > ~ र 


A 


—— re 


अथात पाश्ता के दांना Aat मसरा de a सफेद शतावर 


|| असगंध सिंघारे का आटा B इये इमिली के बीज ळमोढा 


एक २ तोला केवड़े के बीज पियाज के बीज शळगम के बीज 
मलीके बीज बहुफळी तालमखाना' सुनाहुआ सम्रद्रशोष मेदा 
लकड़ी नो २ मासे कुलजन चीनिया गोंद नागर मोथा तज 
केवाच के वीच छोटारुखरू इन्इ्यव मीठे aan फली कमल की | 
गरी घवके फल सेमर का गोंदे बीजबंद मोत्ररस छःछः मास शनी 
इस्पंद शजरातीउटंगनके वीज अकरकरा सोंठि पीपल Bart 
अजवायन तीन २ मासे कूट कपरछःन कर तिगुना शक्र के | 
जलाव में डाल कर बादाम को गरे पिस्ता चिलगोजा अखरोट 
| गी एक २ तोला भंग २ तोरा डालकर एक तोला खा कर 
ऊपर से दध पिये अथवा एक सेर पीर्पारे छोटी दो सेर हव में| 
Ae जब दूध छख जावे पीपल को छाया में सुखा कर 
पीस कर श्मासा zi छः मासे मिश्री मिलाकर खावे ऊपर से आध 
सेर दघ पोवे अथवा चीनिया गोद बहु फडी बराबर पीस कर 
एक तोला प्रति दिन ga के सांथ चाळीस दिन खावे AA 
Dus तीन टेक स्याह तिळ तीन ट% इनको कूटकपस्छान कर! 
एक सेर इध में मिला कर खोवा बनावे तब एक छटांक प्रति दिन 
era तथा बयालीास दिन तक खावे अथवा तालम खाना ४ तोले 
नगदबबची ४ तोले इंसबगोल ४ तोले इमली बीज» तोले बीज 
बंध तोले केवांच NA ४ तोल नागरमोथा ४ ताल IEEE | 
४ तोले ये सब दवा कूट कपर छान कर घी३६ तोले पुराना गुड़ 
३६ तोले मिला कर प्राते दिन एक तोला खाय संयम से रहे अथवा 
छोहारा१० टंक पिस्ता टंक जटामासी २४ टंक केबांचकेबीच २५ 
टंक तेजपत्र २५ टंक नागकेशर २५ टंक वादाम की गरी 8 टेक 
जायफर २५ टंक दालचाना २५ टक कसर २५ टक बच२५ टक 


flair टक PASTE २५ टक विराजार५ टक जावित्री२५ 
ER 


dal . २४ 


टंक सब दवा कूट कपरछान कर पाँचसेर ZAR खोवाकरके ढ इसेर 
मेश्री ओर१६तोले घी मिलाकर फिर अ३रखरस लोहारस बंगरस। 
एक एक तोला मिलाकर लड्डू बांधि आधी sie मात्रा खावे 
उपरते दध and पावे aar सत सिलाजात सतगंधापिशिजा 
gana सालममिश्रा Saa Ha के बीज उटंगन बीज 
नंसलाचन शुजराती sert शतावर ससर दक्खिनी सेमर मुसरा 
Aerts चीनियां गोंद बयूर की कच्चीफली बीजवेध व हसन 
सुखं व हमन सफेद तालमखाना ये सब दवा बराबर कूट कपर 
ठान कर आधी मिश्री मिलाकर एक तोला प्रतिदिन फांक कर 
| पर से एक पाव गाय का दूध पीवे ॥ 
| इन्द्रो को निबलता का यत्न ॥ 
| महीन कपड़ा तीन बेर शहर के दुध में mm खुखावे|।. 
(और तीन बेर प्याज के रसे भिगोकर खुखाबे फिर एक दिन ||. 
रात अलसी के तेल में भिगोकर लिंगका शिर छोड़कर 
मकचन मरकर उपरसे यह पढ़ी चारघड़ी वेधिकर फिर निकाल 
(डाले यदि आवश्यकता हो तो इस दिन मी यही क्रिया करे. 
थवा महीन कपडा आदा हद्दी में रगकर खुखावे फिर धतूरे 
Hud तीन वेर फिर मदार के दुध में. तीन बेर भिगोकर।। 
छाया मे सुखावे फिर मैंस के घृत मं मडरी ATI मनकर 
आवश्यकता पर पट्टी पर शहद लगाकर EREN एक रत्ती 
के बराबर पीसकर उसंपर ver कर तीन दिन बांधे अथवा | 
रका za आधपात साफ शहद aaa कढ़ाही भं | 
डाल कर लोहे के दस्ते से इतना घोटे की लसतआजाव्रे | 
और लप्तके कारण काही दस्ते से उठने लगे फिर चारमासे |. 
अफीम डाल कर घोट कर चीनी के बृतनमें रखकर आवश्यकता | 
के समय छिंगका शिरठोइ़ कर यह तेल मले फिर उसपर! 
EE demente 


enen: 
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उपरान्त इक्कीस बेर का धोयाहुआ गऊ का घी लिंगपर मले 
तीन दिनतक लगातार यही rar अथवा जमाल गोटा 
१७ दाने पिश्ता १७ दाने छिलका निकाल कर चमेली 
के तेलमें इतना खलकरे की Mead तब उस इन्ट्री की जड़ 
प्र नीचे ऊपर लगाकर. दोनों Pai में बादाम का तेलमले 
सात दिन यही क्रिया करे यदि छालापड़जावे तो मक्खनलगावे 
सुरती हरहा अथवा मारुबेंगन जो दरख्त में पककर पीला हो 
गयाहो लेकर उसमे सातपीपलें छोड़ कर लटकाते जब बैगन | 
मखजावे आधसेर मीठे तेळमें उसे ओटावे जब तेल ओटजावे 
सात तोळे सखे कचवे तेल म मिलावे जब केंचुवे जलजावे 
लहसुन छील कर उसमें डालें फिर खरलकर के एक शीशे में 
रखें ओर प्रतिदिन पर्यन्त हरोज एक मासा भर छिंगपर | 
मळकर बरगद या vale के पत्ते उसपर बये अथवा सफेद SUN 
अकर्करा EEE सवातीन २ माक्ष संखिया एक मासे दो 
आतशेशराब में तीन दिन खरल करके रात्रिको लिंगपर 
लगाकर उसपर बंगलापान कथे तागे से बाथ कर सो रहें इसी 
प्रकार सात दिन पयन्त AA इतने बीच में खी प्रसंग | 
कदापि न कर॥ , 
desi की यत्न ॥ 
अकरकरा एक टंक केसर २ टंक जायफर ३ टंक लॉंग तीनटॅक 
सिंगरफ छः टंक अफीम * टेक ये सब चीजें एक में मिला खरल 
कर मधु में गोळी बांधे चना भर शाम को एक गोली खाय ऊपर 
से एक सेर अधोटा दूध पीवे तो बंवेज हो अथवा केशर लॉग 
जावित्री जायफल खपरिया अजमोदा माज्ञफल समुद्र शोष मोट 
की जड़ मस्तंगी कुलीजन अफीम ।संगरफ बत्सनाग करतूरी 
कपर सब बराबर ले कूट छान कर शहद में गोली बांध कर मटर 
| सम छोटी गोली बनावे एक गोली शामक खाय उपर से एक 


क 


wr asen 


गाकर गर्भवर बांधे अथा केला के फळ को लाल ded थी 


तंत्रवर्गः । २७ , 


सिर अधोटा इघ पीवे थहर का दथ गऊका दध दोनों बराबर लेकर | 
सारे दिन धपमें रक्खे रात को तेल में मळ जव सूख जाव दो 
घड़ी पीछे मेशन करे अथवा काले धतर की पत्तियों का रस 
निकाल कर दोनों टखनों पर लगावे जब सख जावे भोग करे 
अथवा कएर कटाई जारे के साथ शहद में पीस कर छोटे जारे 
की बराबर शाफा बना कर लिंग के छिद्र में रखें एक साइत के 
पीछे मेन करे अथवा हींग खाली शहद में पीस कर जीरे के 
सदृश बत्तियां वना कर एक बत्ती लिंग के छि; में GU अथवा 
कोंचकी जड़ उँगलीके पोरकी बराबर भोग के समय स॒ वर्भ रक्स ॥ | 


अथ अण्ड रांड का यत्न ॥ | 


ढाक के जड़की छाल छाया में सुवा कर महीन पीस छान | 
कर सात मासे ताजे पानी से फाके अंथत्रा उट की मंगनी और | 
थोड़ी हद्दी ओटावे जब गाढी होजाय पीस कर गुवगुनी फोत || : 
प्र लेप करे अथवा आंध पाव भंग आध पाव जल में ओटवे 
जब आधा शेष रहे उस जठ भें A को धोवे अथवा बकरी की | 
Urd जरा कर अजवायन Guardi बराबर लेकर पानी भे 
पीस कर गनगनी लगावे aan ate की जड़ सिरे भे पीस 
गनगनी लगावे अथवा छिळे मसर अनार की छाल AN पानी 
में पकावे जब गलजावे पीस कर गर्म लेप करे अथवा टेसके 


|| फल जोश देकर बफारा ले पीछे वही फळ गुनगुने बांधे अथवा | 


स तर्फ के फोते में सजन हो उस ओर की ऊपर न म्॒ जो इन्दी 
के बगल में बरार पर हेउसको सुबह शाम पाखाने जानेकेसमय 
दावे और अंडी का तेल अगठे में लेकर आग में दिखा २ कर 
उप्त नस को ख़ब मले पीछे से अंहा के पत्ता उसी का. तेल ल- 


Las 


| 


लगाकर आग में सॅक २ कर बाघे अथवा. अंड! का गूदा पीस 


२८ महासिद्धसाबरतंत्रः | 


कर गम करके दो तीन बार लगावे अथवा माज्चफळ wa 
पानी में पीस कर गनशुना लेप करे ॥ 
स्ना क वाझ हानं का यत्न U 
` हाथी का ताजा ve निचोड़ कर एक तोला शहद में मिला 
कर ऋतु होने के पीछे तीन दिन पिये अथवा नोसादर फिटकरी 
पानी में पीस कर आलु के पीछे भग में रख ले 
सुबह पक समूत्री लॉग निगले अथवा चमेली की जड़ ओर गुळे 
चीनिया का जीरा बराबर पीस कर छाया में छुखाकर आतु के 
प्रारंभ में तीन दिन खावे अथवा काली जीरी काइली हड़ 
| बीज नागेसर AEL कलेजी कायफर हर एक पांच टेक कट 
ठान कर गोलिया बनावे ऋतु के समय से el सात दिन पर्यन्त 
एकर गोळी खावे अथवा सोहागा भन कर छः मासे रोज DER Il 
गस [गरानका यत्न ॥ 
इन्द्रावण निचोड कर उप्तमें रुई इबोकर भा में रखे AAT 
gai के बीज डेढ़ तोला आधसेर जळमें ओटवि जब आधापानी 
शेष रहे छानक्रर पिये अथवा सहिंजने की छाल TE के साथ ओ 
टाकर पिये अथवा उंटकटारे की जड़ पानी में पीसकर खली कें पेट | 
पर लेप करं अथवा घोडे को लीद अपने आगे जछाव आर बमा | 
रा ले अथवा शोर छः मासे Merge खावे अथवा गाजर के बीज | 
A के बीज मेथी छः टंक दो सेर जळ में ओटावे जब एके सेर 
रहे मलकर छानकर सात दिन लगातार पिये ॥ 
भग के सकाण करन का यत्न # 


बेंगंन सुखाकर पीस कर भग में रक अथवा ढोक की कली 
ठाया में EU कर बराबर शकर मिला कर तान én रोज 
खावे अथवा कचरा SUR भग में मळे अथवा बबूल की छाल 
Het की छाळ मौनसिरी की sis कचनार की छाल अनार 


daan: । २१ 
की छाल बराबर लेकर थोड़े जळ में ओटाकर उस जलसे शोत्र 
करे ओटने के समय एक सफेद कपड़ा उसमें डाळदे जब रंगीन 
हो जावे थोड़ा कपड़ा भगमें रके अथवा टाँक की. कॉपळ 
छाया में सुखवि ओर कूर छान कर उसके: a (Af मिला 
कर छः मासे रेज खावे अथवा इमिली ह वीज की गरी AA) 
कर सुबह ओर शाम भगमें मला करे अथवा समंदर काग हड 
के बीज की गरी बराबर पीस कर and रके ॥ 

| क्ली के प्रदर रोग की यत्न ॥ , 
| 


सोंचरनोन जीग सुफेद जेठी मधु कमल गट्टा बराबर ले चूण 
कर एक तोला शहद में खावे--अथवा Zoet ढाई टैक चोराई | 
की जड़ का रस दो टॅंक शहद में मिलाकर खावे -अथत्रा कुश! 
की जड़ वाट का चॉवळ के धोवन भें पिये अथवा गंदेपिरोजे 
का सत जावित्री बरावर पीस कर एक तोला या छः मासे फॉक 
कर ऊपर से एक पाव गाय.का दूब पीवे॥ - 
स्री के ऋतु के रूधिरके अधिक बहने की यत्न U 
बकायन की कॉपल एक तोला Ant तरह घोटकर रस निकाल. 
कर पिथ अथवा कपास के फळ जलाकर उस की राख एक 
हथेली भर पानी के साथ फांके अथवा मसर अरहर उड़द दो ताले 
सांडी के चावल एक तोला सबकी जला कर महीन पीस कर 
एक हथेली भर खावे ॥ 
ऋतु के राधर के बंद हा जान का यत्त ॥ 
तोबा सुखें मजीठ मेथी गाजर के बीज सोये के बीज मठी 
के बीज अजवायन Ain तितिळी की पत्तियां गुड़ बराबर मिला 
कर ओटाकर पिये अथवा कपास के पत्ते ओर फुल आधपाव एक 
सेर जल में ओटावे जब चत॒र्थाश शेष रहे चार तोले oe भिला! 
कर पिये अथवा अध mad dan छाल दो तोले अथ ma 


led 
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साउ चारमासे गुड़ दो तोळे Saas में ओटवि जज आध 
पाव जल शेषरहै Sar पिये अथवा काळेतिल गुख ह एक रतोला 
रातको जल भें भिगोदे सुबह को रस निकाल कर थोड़ी शकर 
मिलाकर पिये अववा मजीठ पीसकर एक हथेशीमर फांके ॥ 
गर्मी की यत्न॥ 
WER नोमासे काली मित्रं इकइप दाने छूट छानकर चग 
बनाकर सातभाग कर एक भाग निकाल. का छः भाग एक 
सुबह एक शाम बकरी या गाय केद्रघ के साथ खावे भोजन 
सात दिन पर्यन्त फी रे दूध चावळ किर कचनार की छाल माञ्च 
फळ चमेली की पत्तियां ओटक! उसी पानी से कुररी करे अथवा 
पीछे हड़की छाळ काली हड़की छाल सुनाततिया जी इई 
पीठी कौड़ी बराबर लेकर नीतू के रसके साथ लोहि के तेत में १६ | 
पह&रखरल करके कालीमिचे की बराबर गोलियां बनाकर हररोज एक 
गोली पानमें पन्द्रह दिन पर्यन्त खावे ओर थोड़ी गोलीको पीक्षकर 
कागज पर रखकर घावपर लगावे जो सुह आवे कचनार की छाल | 
ओटाकर कुसरी केर अथत्रा हरी तुरूसीकी पत्तियां AEL सब्ज 
ततिया एक दाम पीसकर बेरकी बराबर गोलियां बनाव ख़राक 
एक गोली सुबह को ओर भोजन बिना घीकी खिचड़ी खाव 
अथवा कत्था संलिया इलायची के दाने खड़िया निट्री बराबर ले 
गुलाब या पानी में खव पीसकर जुवारके बराबर गोलियां बनाकर 
बारह दिनतक रोजएक गोलीखांब जो निता aas) Teige 
बीचदेकर खावे गरुई ओर बादी चीज AA का AA आर 
खटाई से बिल्कुल पथ्प केरे-गेह की रोटी गाय का घी संगको 
दाळ खाना चाहिये अथवा मदार की जड़ पांच टक काली पिवू. 
अढाई दाम कूट छानकर गुड़में मिला कर जुवार को UI 
ह गोलियां बनाकर एक सुबह एक शाम खाव खटाई आर बादा 
॥ वि पथ्य करें अथवा काली ee चार दाम काली मिच एक दाम 


ge 


तंत्रवगः | | ३१ 
'पच्ज तृतिया चोथाइ दाम कागजी नीजूऊक रस में खेरळ करके 
जगले बेरके बरावर गोलियाँ बनाकर एक सुबह एक 
शाम कागजी मोजू के रस के साथ चाळीस दिन तक निगल 

या करें अथवा पाग अकरकरा अजवायन मोत्ररस छः छःमासे 
सात मासि गुड़ ७मासे सबकी बरात्र तिळ मिला कर गुड़में 
'चोदह गोलियां बनावे एक गोली सुबह और एक शामको 
(दही के साथ खावें ॥ 
| कुष्ठ कायत्न॥ 
। काली हड़ चीता दश २ टेक काली मिचे ५ टंक बच्छ नाग 
छान कर गायके घीमे भनकर दरुना शहद मिला 
कर एक तोळा खावे अथवा इरताळ की भस्म चालीत दिन 
लगातार खावे अथवा (Aal को अजमाइ हुई दवा ) पुरानी 
नींब के फूल फळ पत्ती छाल जड़ आधर सेर काली मिच पीले 
es की छाल RAISE आमला बावची पाव २ भर कूट 
।छान कर चण बनावे खराक एक ताला HIE एक ताला शाम 
मजीठ के काढे के साथ चार महीना सेवन करे मांस नमक ओर 
गर्म पदार्थ से पश्यकरे अथवा नंब का पानी जो कि ara 
गोबर स निकलता हे छानकर प्रतिदिन दो तोला शहद से 
खावे ऊपर से एक eier धी खावे यह न होसक तो नीज 
के फूल घी में तलकर नमक मिच [मिलाकर प्रतिदिन एक 
छटांक खावे या नीब की कॉंपल एक मह संबेरे निहारसुह खावे । 


गठिया का यत्न ॥ 


उसवामगरबी ७ तोळे सनायकी पत्ती अढाई तोळे ag en 
रोले बिसंपेज २ तो० सहदण २ तो० छाळ चंदन का चण 
तो० मिश्री ७ तो० शहद ७ तो० पहले उसवा को एक सेर 
पानी में चरावे आधा रहे तब मिश्री शहद डालकर चासनी|| . 


Af 
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करे तब दवा कूट कपड़टानकर चासनी में मिलाकर ६ मासे 
से एक तोला तक खावे- अथवा अंडी के दाना der एक 
| दिन एक दाना टूसरे दिन. दो दाना इसीतरह सात दिन 
| बढ़ाकर फिर एक २ घटाता जाय १४ दिन खाते तो 
गठिया दरहा ॥ 


माश का तळ ॥ | 
। अलसा का तेल sl तिली का तेल S= करू तेळ 5-घतर का || 
दक्ष सहित जड़ फल झूल के छट कर तेने डुरवे जब दवा जल | 
जाय तेल रह जाय बदन में लगावे अथवा आध सेर ताइपीन || 
|| का तेल dS मुह के शीशा में रख कर एक छठाँक कपूरं के || 
EFS डाळ कर डाट सं सुइ बन्द कर दे जा कपूर गल जाय | 
मालिश करे गठिया दूर हो ॥ . | 
सफेद दाग की यत्न U | 
aai बायबिडंग . चीता भिलावां जमाल गोटे की जड़ | 
| अमलतास निबोली इनको कांजी में पासि फें लेप करे अथा | 


EN 


|| हरताल ४ मासे बावची १६ मासे गोमूत्र मे पीसि लेप करें| 
| अजमाइई हुई अकसीर दवा काला भगरा पी।स रस ।निकार तिस || 
में लाल चंदन घिस लेप करे अथवा बनाई इई छिली बावची | 


४२ 


ram की जड़ की छाल dla की जड़ की छाल तथा डाली | 
(की छाल बाबर लेकर कूटछान कर खखे ओर कत्थ की | 
लकड़ी के दो टुकड़े करके एक हिस्सा अठगुने जल में| 
| ओटावे जब आधा dat साफकर|के उक्त आषधं मिलाकर |. 


गोलियों बनावे और एक टंक से डेढ़ टेक पर्यन्त खावे ॥ || 
बावचा बनाने pil U 


छाल रंग की बेन व्याई गऊ के BAH २१ [दन [मंगा करे 
बाद छिलका निकाल कर छायाम सुखाब Il 
ns 


] 5 - ro 


| नाहरू का यत्न ॥ 

नाइरू और सजन में शुनंगुना तेल मलकर मदार की 
पत्ती से सॅक करे फिर वहीं गुनगुने पत्ते सजन पर बंधि 
अथवा सफेद बिसखपरे की जड़ उसके पत्ता के शंस में dam 
नाहरूपर là अथवा जमाळगोटा पीस कर लेप करे अथवा 
|कलोजी दही में पाकर लेप केरे अथवा सात दाने बकायन के 
हर गेज निगल जावे ॥ 

अथ शात (Ul यत्व U 

as खार और संघानमक करुये तेल में मिलाकर शरीर मे 
एक घंटा मालिश केरे फिर गमे पानी का सेक अथात फास 
लेवे अथवा गेरू तेल में मिलाकर मालिश केर और कोइ उनी 
कपड़ा पहिने या ओटे अथवा Wa काली मित्र अफीम ना 
की पत्तियां चाकल की गरी पेठे के बीज बराबर कूट छानकर 
alek के बराबर गोलियां बनाकर देवे यदि बालक के हो तों माता 
के दूध में पीसकर सिलावे ॥ 


दाद का यत्त ॥ 


राळ गंधक सुहागा खरासानी अजवायन कूट छानकर पानी से 
गोलियां बनाकर दाद को खजलाकर लगावेः-अथवा म॒दासंख 
“ar नोसादर सुहागा माज़फल कारीमिच सफेद कत्या अफीम 
Aat गोंद कट छानकर गोलियां बनाते ओर नीब के स्स में 
| पीसकर लेप केर अथवा मदार के फुल परार के बीज क? छान 


EN AN DN 


कर खटे दही में मिलाकर लेप करे अथवा इमिली के बीज नीब 


~ 


के रस में पीसकर मळे अथवा सखा लिंघाश नीबू के at पीसकर 
लगाव अथवा हर्राशगार को पत्तियां पीसकर लगाव अथवा 


DS -N 


zal जलाकर पीसकर चने ओर पानी ब मिळावे आर दाद ; 
खजलाकर लगावे U 
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खुजली की यत्न U | 
नींत्र की पची २ तोळे पायीसिं पीसकर एक छटांक के अदाज | 
|| पीचे अथवा कडुवा चिरायता शहतरा जगीहड़तीनो ओषध ताला 

भरले रात को पानी में भिगोदे सबह पीसकर साफ करके पीवे 
| [तेल ] पवार के बीज एक सेर गंधक एक दाम एक सर गाय 
|| का दच ओर थी 5) सब मिलाकर ओटावे जब घी शेष रह जाय 
|| लेकर मले-अथवा Sa ऑवला काली मित्र एकर तोला 
ततिया dad हड़की छाल १ तोला तेल FEA एक पाव 
|| पहले छुंघची को तेल में जळावे फिर हड़ आमला ततिया जुदा२ | 
|| जलाकर कली मिर्च पीस कपरछानकर तेल में ।मेलाकर मले | 
॥ [ सखी खजली को ] चमेली का तेल बांड का रस बराबर मिला || 
|| कर मालिश करे ॥ । 
बगल का ढुगान्च का Ae U | 
|| चना पानीमें पीसकर लगावे अथवा जामुनकी छाल आर पत्ता || 
| पानी में ओटाकरउससे बगल A अथवा काडू क पत्ता पीसकर || 
| मले फिर गम पानी से घाब ॥ न 
|| हाथ पाव में अधिक पाना नकल गं की यत्नं ॥ || 
| दग जला कर पीसकर मळे अथवा st पीली कोड || 
|| जळाकरमरे अथवा वबल की झखीपत्तियापासकरहाथपवपर मळ | 
फोड़ापकान का यत्न ॥ | 
नेयां की पत्ती पानी में पीस कर गम कर के [केया बांध || 
|| अथवा मेथी बांट कर थोडासा नमक मिलाकर गर्मे करके बाथे|| 
| अथवा अलसी पास कर जरासा नमक मिलाकर गम कर्‌ बाघे | 
|| (डने की यत्न ) पीपलके मुलायम पत्ते घी चुपड़ कर गभ कर || ' 
के बांधे अथवा बँगला पान शहद चुपर कर गर्म करके बाध 
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तंत्रवगेः । 3% 
HAR पुरने की यत्व ॥ 
सेमकी पत्ती पीस कर तेल में जलाकर AE कर लगाते 
अथवा a की कॉपळ पीसकर Ast जलाकर अढाई मित्र | 
|| डाळ कर लगावे अथवा कनेर की Eq पत्तियां पीसकर :घाव पर 
छिके अथवा Anau पीसकर ik अवा सुनी किटः | 
करी महीन पीस कर छिरके Il 
।आतशक नासर और घाव का हितकारकसरहम। 
| राळ a srad gan सःज दो रत्ती मी 
तिळ म॑ खरल करके जखम पर लगि अवया सरसों का तेल | 
| जगार चार माते संगजसइत एक 
azie तेल में पकाकर जखम पर लगावे ॥ hi 
| बरसाती eral el यत्न ॥ 
| 
| 
| 
| 


|| महर के ठिळके जलाकर aas जलाकर उसके बराबर 
| मेंहदी कमीछा थोड़ा तृतिया सुना थोड़े तेछ में भिछाकरदोनो 
पर मले अथवा सफेद सज्जी फिटकरी पीसकर जनमे भि शकर 


उङ्गात का यत्नू ॥ 

जली हुई खारी जली हुई हल्दी जळी हुई वावची एकर दाम || 

मेंहदी कत्या सुना सुहागा युता फिटकरी आधार दाम मसूर 

की दाळ सुनी पोश्ते का दाचा ZAL तीनर दाम काली सिच 

चौथाई दाम सब कूट छान कर सरसे के तेल में भिळावे पहिले 
वानदिन ein पत्ते गर्म करके बांधे फिर यह AS लगावे अथवा 

महुवे के पत्ते मीठे तेर से चुपरकर गुनगुने करके बांध ॥ | 

| माखुर का यत्न ॥ 
पुराना कृम्बूल जलाकर सब्ज ततिया कट छान करन 

ढ्‌ 


पर 
पर छिएके अथवा सांपकी bar aam बर्गद के aal 


३६. महासिद्धसावरतंत्रः। 
मिलाकर बत्ती भिगोकंर या रुई भिगोकर नाझूरपर रखे अथवा || 
गरर के हूध का फाहा UBU रके ॥ 

गस जलजान के यत्न U | 
इमिली की छाल पीसकर गायके Nd मिलाकर मले अथवा || 
बरगद की कॉपल दही में पीस कर मळे अथवा अनार की af | 


यां पीस कर लगावे अथवा जव जलाकर तिल्जी के तेलमें भिला | 
कर लगावे ॥ | । 


nd 


सनक्रे बीज सवा तीन तोळे शह मिलाकर १५ || 
दिन खावे अथवा बच ३ तोळे काली मिर्च पोदीना ar 
जीरा कलौंजी दश २ मासे कूट कपड़छानक्र पाव भर शहद || 
में मिलाकर ७ मासे प्राति खाबे- (लप ) काली मिच | 
महीन पीसकर तेल में मिला कर शमे कर पतला लेपकरे ॥ | 
(तेल ) कनेर की जड़ का छिलका सफेद चिमिंट की दाल || 
काले धतरका पत्ता फोदवा दो तोळे चार मासे ले कूटकर || 
टिकिया बनाकर एक पाव तेळ में घोटे फिर अग्नि पर पकाय | 
ठंढाकरके लगावे॥ | 
Hear का यत्न U 
बेरकी ग़ठली की गरी मलहठी कठ बराबर पानी में 
पीसकर महंपर मले अथवा जवासा पानी में ओटा कर 
उस से मुई घोवे -अथवा नरकचर पानी म॑ पीसकर लगावे ॥ || 
मुख का रग उत्तम हा ॥ 
पीळी सरसों आध पाव si 'ओटावे जब हूध सखजावे 
सरसों खुखाकर पीसकर उबटन लगावे अथा maf के बेर || 
जलाकर उसकी राख पानी में मिलाकर ळेपकरे ॥ 


ळकवा को यत्न ॥ | | 


PN 


तंत्रवगः। | as 
| झाई की यत्न ॥ 
| ऑंब की बिजली जामुन की गुठळी पानीमें पीसकर 
लगावे-अथवा कुरलजन पानी में पीसकर कड दिन लगावे 
| अथवा aat dla रसमें पीसकर लगावे ॥ 
मसं आर तेल का यत्न U 

। जना सज्जी पानी में घोलकर मस्से को जंगली कंडेसे खजला 
कर मळे अथवा धनियां पीसकर लगावे अबवा सीपी जलाकर 
सिरके २ मिला कर लेप केर ॥ 
| बह का यत्न U 

केले की जड़ मनुष्य के मत्रम पीसकर शुनगुता कपड़े पर 
harten पीपल के पत्ते सीधी ओर गर्भ कर बांधे 
| अथवा लसोढे के पत्ते गनगुने बांधे अथवा Aran का पा बीच 
से फाड कर थोड़ा रसोत ओर हरदी पीसकर उप्तपर रखकर गुन- 
गुना करके बाँघे ॥ 
| शोथ का यत्न॥ 
. हल्दी गेरू सॉठ बिस्मार बराबर कटछानकर गोलिया बनाकर 
मकोय के पत्तों के Wd लेप करे--अजवायन महान 
कटछानकर नींबके रसमें पका कश्लेपकेरे अथवा बकरी की लेडी 
पानी में पीस कर गुनगनाकर लेप करे ॥ 
| gul की यत्न ॥ 


गेरू माज़ कत्था तिरके में पीसकर लेपकरे अथवा स द गोरा 
als पानी में पीसकर लेपकरे ॥ 


मकरा|कदाना[कायत्न ॥ 
_ महुआ पानीमें पीसकर लगावे अथवा केचुवा की AEL 
लेप करे अथवा चूना नींबू के रस में मिलाकर छगावे॥ _ 
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- महासद्साररतत्रः । - 


ESN < हाथ पाव क फट ज्ञान का यत्न ॥ 
Hest पानो में पीस कर लगावे चार घड़ी के बादगर्म पानी से 
धाकर अडी का तेल मळे अथवा साइन लाहोशेनमक पानी में | 
पैीसकरलगांव॥ 7 | | | 
छजन का यत्न ॥ ' | | 
बल की छाल आंबकी छाल आधर सेर हांड़ी में दो सेर फनी | 
डालकर ओटांवे हांडा का सुख बंद रले चुरन के बाद aam 
छे फिर उसके बाद घी या मक्खन मले ॥ | 
जुवां की यत्न U | 
पारा मली की पत्तियों के रस में या पान के रस में खालकरके 
sad तागा भिगोक शिर में सकते अथवा नीब का तेळ बालों 
में लगावे ॥ | 
be बाल बढ़ाने की यत्न U | 
||नींब के पत्ते और बेर के पत्ते पीस कर नहाने के समय í 
lant चार घड़ी पीछे घोडार अथवा आवळा dia के रस 
॥कर बालों की जड़ में मळे अथवा करीठ की जड़ पीस कर 
बलो में मळे ॥ £> | 


_ _ बाल नानेकलने की यत्न U 
|| जोक को नोन में लवेड़ कर सुखाकर बकरी के मूत्र में पीसकर 
hars उखाड़ कर लगावे फिर न जमें अथा ईसबगोल का छुआ 
सिरके में मिलाकर लगावे-बाल उखाड़ कर पीछे चाटी के अंडे | 

| 


| 


mn 


लेप केरे ॥ 

| बाल गिरकर फिर न निकलने की यत्न U 
॥ जहे की Kafi सिरके में मिछाकर vrm aan लोढा 
शी में ओटाकर गाढ़ा होनेपर बाळ शिरने की जगह 
पर मले अथवा बिच्छ मीठे तेल में जला.कर लेप केरे ॥ 
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